


जब बाग़बान जो शाम के। आये तब उन्होंने 

बाग में पौधे लगे हुए पाये; परन्तु सब उलटे सौधे । 
जिस क्यारी में अनार लगाना था वहां नारकी; 
जहां सेब वहां नाशपातो; जहां अख़रेट वहां 
बादांस । इसो तरह उसने क्रम भक़ू पाया । इसपर 

- डसे बड़ा क्रोध आया ग्रार_सब पेड़ डउखाड़कर 
उसने उन्हें जमीन पर रख दिया, प्रौर उनको जड़ों 
के मिट्टी से ढक दिया | यह समाचार जब नजूमी 
साहब के मिला तब वे आग-बबूला हे। गये । आप 
तुरन्‍्तह्ी शाह के पास पहुँचे ग्रेर बागबान को 
गुस्ताख्री का वर्णगान, खबही नमक मिर्च रगाकर, 
उन्होंने शाह से किया। शाह ने बागबान के तत्काल 
पकड़ मँगाया । यद जब शाह के सम्मुख उपस्थित 

( हुआ तब वहां नजूमी जो भो बेठे थे। शाह ने 
| बाग़बान को ओर ग्रारक्त-नेत्र होकर देखा औ्रौर 
कहा -''रे बदजात, मैंने अपने हाथ से ग्राज १ बजे 
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जिन पेड़ों के लगाया उसे तूं ने उखांडु अलोफिंश है 
पेड़ ऐसे «चछे मुहते में लगाये गये थे कि वैसा 
अच्छा मुहर्त अब शायद करू न आवबै; और शायद 
अब कभी वहां पर अच्छा बाग न तैयार हे। रूंके । 
अच्छा मुहर्त हमेशा नहीं झायां करता । यह संबं 
उस बागबान ने चुपचाप सुना | जब शाह अब्न स 
को वक्तता समाप्त हुई तंब, उनते कुछ न कहकर 
उस्र बागबान ने नजूमों जो को ओर ग्रपत्रा मुह 
फेरा और इस प्रकार, उनको प्रशंसा को | “ 
आप का ज्योतिष-ज्ञांन | आप ज्योतिषी नहों, मंहा- 
ज्योतिषी हैं !! क्‍्य। कहना हैं? आपके मुहं में 
लगाया गया बाग कुछ ही घण्टे बाद उखड़ गया !!! 
वह वा; सचमुच वह बहदुतही अच्छा मुहते था | 
शाह गअदब्वलास, इन विलक्षण व्यंग्यों के खुनकर 
खब हँखा; ग्रार ज्योतिषी, महाशय की और पौठे 
करके, वहां ल चल दिया | ; 
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सूती की किसी संख्या मंद. शा गन न राजा कमला- 
नन्दसिंह का संक्षिप्त जीवन-चरित . 
प्रकाशित है। चुका है। आज, हम, बैसे ही एक 
प्रेर भूमि-स्वामी का चरित प्रकाशित करते हैं । 
ऐसे भूमि-स्वामी का चरित,-जिसे अपनी मातृ- 
भाष से निरतिशय प्रेम है; जिसने, इस देश की बात 
जाने दीजिए, इकूलैण्ड की राजधानी लण्डन से 
हिन्दी में गख़बार निकाछ कर बहुत दिनां तक उसे . भूमि 
प्रचलित रक्‍्खा; जे। हज़ारों रुपये ख़च करके, कोई 
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ज हैबर 
. पर उतरना पड़ता: है। वहां से कालाकांक : थाड़ो 
ही दूर है। 
अवध का बिसेन-वंश मझै।ली के क्षत्रियां की 
एक शाखा है। ११९३ इसवी के लग भग सूबे 
अवध के मानिकपुर नगर में राठार वंशीय मानिक- 
चन्द्‌ नामक राजा राज्य करता था। मांड़ा ग्रार 
. बिजयपूर के गदरवार राजे इसी वंश से हैं । जाघ- 
धपुर,बीकानेर प्रैर रतछाम इन्यादि के शासनकारी 
राजे महाराजे भी इसी वंश से उत्पन्न हैं। म।निकचन्द्‌ 
के भाई का नाम जयचन्द्‌ था, जे कन्नेज का महा- 
राजा था| जयचन्द के एक कन्या थी। उसका विवाह 
| अशीाली के तत्कालीन राजा के राय हेम नामक पुत्र 
| से हुआ | इस उपलक्ष्य में राय हे।म के डेरवा का 
तग्न॒ल्छुका मिला।| ग्रतण्व उसके धंशज बहों, ग्रवघ 
में; रहने लगे | कालान्तर में इस तग्नव्लुके के तीन 
भाग हेगये-डेरवा, धिड़ूवस प्रोर रामपुर । राज्ञा 
रामपालसिंह रामपुर की रियासत के अधिकारो 
हैं । गहरवार क्षत्रिय कन्नौज के प्राचीन ग्रौर 
प्रसिद्ध राठार राजवंश के ही प्रेकुर हैं। भ्रतण्व 
| राजा साहब के पूर्वजों का मातृ-दइंश भी एक 
। बहुतही प्रतिष्ठित घराने से सम्बन्ध रखता है । 
।.._ शाजा रामपारसिंह के पिता का नाम लाल 
प्रतापसिंह प्रार पितामह का राजा हनुमनन्‍्तसिंह 
था। कालाकाँकर का काट राजा हनुमन्तसिंह ने 
१८३९ ई० से बनवाया था| उस समय उनके 
_शाय की पद्वी थी । परन्तु १८४९ ईसबी में 
बादशाह-अवबध ने उनके राजा माना। तबसे वे 
राजा कदलाये जाने ऊंगे। अवध में जब पहले पहल 
शद्र हुआ तब राजा हमसुमन्‍्तसिंह अंगरेजों के पक्ष 
म्ैथे। उन्होंने उनकी बहुत कुछ सहायता भो की 
थो; यहां तक कि, उस समय, अपने जिले के 
समस्त अँगरेजों की उन्होंने रक्षा की थी। इन 
अंगरेजों में अवध के भूत-पूर्थ चीफ़ कमिक्षर जेनरल 
बैरे। भी थे । इन सब्नका राजा साहब ने इछाहाबाद 
_ खुरक्षित पहुँचा दिया था। परन्तु पीछे से उनका 
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से, कि उन्होंने अँगरेजों को सहायता को जे। उनके 
देश भाई नहों थे, फिर गया | इसलिये उन्होंने अंग- 
रेजों के विपक्ष में खड्ू उठाया; ग्रार बड़ी वीरता से 
उनके साथ युद्ध किया । इन्‍्हों युद्धों में से, खुल्तान- 
पुर जिले के चाँदा स्थान में, राजा हनुमन्तसिंह 
के ज्येष्ठ पुत्र, लाल प्रतापसिंह ने, एक युद्ध में, 
पतन पाया । अन्त में राजा साहब ने अँगरेजों को 
आधोनता स्वीकार करके अपनो राजनोतिश्ञ ता का 
परिचय दिया। इसका फल यह हुआ कि ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट ने राजा हनुमनन्‍्तसिंह की विपक्षता का 
भ्रुला दिया ग्रार उनके उनकी रियासत का पूर्बबत्‌ 
अधिकारी बना रहने दिया। यही न्याय्य भी था। 

राजा रामपालसिंह लाल प्रतापसिंहद के एक 
मात्र पुत्र हैं। इनके पिता का पतन इनकी शैशवा- 
वस्था हो में हेगया था । अझ्रतणव इनको शिक्षा का 
प्रबन्ध इनके पितामह राजा हनुमन्तसिंह ही के 
द्वारा हुआ; और समुचित हुआ | खुनते हैं, राजा 
साहब लड़कपन में बड़ेही चञ्च लस्वभाव थे । उनकी 
बुद्धि में तभी से तोघता दृग्गाचर हे।ने छगी थी। 
उन्होंने बहुत छोटी उमर में विद्याभ्यास आरम्भ 
किया; और सात ही वर्ष के वय में नांगरी अक्षरों 
में प्रवी०ता प्राप्त करली । हिन्दी के वे भलोभांति 
लिख पढ़ लेने लगे। तदनन्तर उन्होंने फ़ारसी 
पढ़ना आरम्भ किया; और १९२ वर्ष के बय में उसे 
भी बहुत कुछ सीख लिया। १८ बर्ष की उमर तक 
उन्होंने संस्कृत और अँगरेजी का अभ्यास किया | 
इस ६ वर्ष के परिश्रम से संस्क्रत उनको समभ में 
आने लगी ग्रोर ग्रंगरेजी वे बेल लेने रगे | इनके 
इतना हानहार देखकर राजा हसुमन्तसिंंह नें 
जोते ही जी, बिना किसो शते के, इनके अपने 
तपझ्नल्छुके का अधिकार दे दिया। झर्थात्‌ अपने 
जीते ही उन्होंने इनके राजा बना दिया; उनकी इस 
अधिकार-प्राप्ति का दूसरा कारण यह था कि राजी 
हसुमन्तसिंह की आशा के। सिरपर धर कर अपने 
९ वर्ष के पुत्र और युवा स्त्री का छाड़ इनके पिता 
लाल पतापसिंद जी ने रणभूमि में अपने प्राण दिये 


के 90 


| 


पु लक का परटर 2 रल० 


7४ 


संक्या १]... 











थे । इस समय एक बात ऐसी हुई जिससे राजा 
साहब के पिठामह ग्रोर कुद्धम्बियां का मन उनसे 
फिर गया | इसका कारण राज़ा साहब का धर्म्म- 
विश्वास था | इन्होंने अपना सिद्धान्त युवावस्था 
के आरम्भ ही में, “पकमेचाद्वितीयं ब्रह्म” पर स्थिर 
कर दिया; औ्रार रूढ़ि तथा शास्त्र को आज्ञाओं से 
मिला हुआ हिन्दू-धम्म, जैसा सर्वसाधारण के 
मान्य है, इन्होंने त्याज्य समभा | इन्होंने अपने के 
अद्वैतबादी प्रकट किया; ग्रोर रूढ़ि के बिलकुल ही 
तुच्छ माना । इसका फल यह हुआ कि इनके 
पिठामह की सारी सहानुभूति इन पर से जाती 
रही ग्रौर लेग भी इनके कुदष्टि से देखने रंगे | 
राजा हनुमन्तसिंह ते। इनपर ग्रत्यन्त ही कुपित हुए। 
“सिंह” ते। वे ये भी थे, अब पैज के साथ नृ-सिंह 
का सा व्यवहार कर ने लगे | उनके क्रोध शान्त करने 
के लिए युवा» राजा ने तग्मनवछुके का अधिकार, 
उनके जीवनानत तक के लिए, फिर उन्हें दे दिया; 
प्रेर आप ने गवर्नमेण्ट के दिये हुए झानरैरी असि- 
स्टण्ट मैजिस्ट ट के पद्‌ के स्वीकार कर लिया | 
इसपद से सम्बन्ध रखनेयाली दे। परीक्षायं भी राजा 
साहब ने पास कर लीं | परन्तु राजा साहब के 
धर्म्म-सम्बन्धी विचारों में भिन्नता हे।ने के कारण 
उनके कुट्ुम्ब-बर्ग ने उनके बिलकुलही छे/ड़ दिया। 
उधर गवर्नंमेण्ट के अधिकारियें ने भी उनसे कुछ 
डदासीनता दिखाई। अतएव राजा साहब का मन 
यहां रहने से उच्चाट हे। गया | उन्होंने विलायत 
जाना चाहा | इस विचार का समाचार प्रकाशित 
हे।ते ही उनके इष्ट मित्र, कुठुम्बी ग्रैर सम्बन्धियों 
ने उनका बहुत कुछ समभाया,; और जाने से रेका | 
परन्तु राज्ञा खाहब बड़ेही दृढ़-प्रतिज्ष पुरुष हैं। 
उन्होने किसीकी न खुनी । धर्म्म-च्युति को उन्होंने 
जरा भी परवाह न की | दूसरे छेाग जिसे धम्मे 
कहते हैं उसे उन्होंने घम्मे ही नहीं समका;। फिर 
प्युति कैसी ? राजा साहब के साथ उनकी रानी 
। कक. भी तैयार हुई । ये रानी साहवा रीवा 
| * राजवंश खे उत्पन्न थीं। उनके भी छोगणों ने 
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जाने से बहुत कुछ रोका; परन्तु सब ब्यर्थ हुआ | 


अन्त में युवक राजा ग्रौर रानी इज्ूलेण्ड के लिए 


प्रस्थान कर गये । है यह 
सुनते हैं, इज्ूलै ण्ड पहुंच कर, राजा रामपालसिंह 
ने विद्योपांजन में चिशेष मनेनिवेश किया। वहां 
उन्होंने फ्रमहझ्च ग्रार जर्मन भाषायें सीखों; गणित- 
शास्त्र में भी अच्छा अभ्यास किया; ग्रार तक-दशास्त्र 
में भी प्रवेश किया | इण्डियन असेालियेशन 
नाम की सभा में भी वे शामिल हेते रहे; ग्रौर 
तद्द्वारा इस देश के हित-साधन में यथा-शक्ति 
यत्ञ भी करते रहे | इस सभा के आप उपसभापति 
थे। जा हिन्दोस्तानी वहां कानून अथवा डाक्री 
आदि सीखते थे उनके राजा साहब यथा-शक्य 
सहायता देते थे, सत्परामर्श देते थे, ग्रेर समय 
समय पर उनसे मिलते थे । बड़े बड़े प्रतिष्ठित 
ग्रेर उच्च-पद्स्थ अंगरेंजों से आपकी जान पहचान 
है। गई थी । राजा साहब सब कहीं आते जाते थे । 
सम्मान्य समाज में आपका आवागमन अबाघ्य था। 
कभी कभी वे अपने यहां खाना और नाच तमाशे 
भी करते थे, जिसमें उनके परिचित अनेक साहब 
लेग आते थे । वहां पर सभा-समाजों में राजा 
साहब इस देश के सम्बन्ध में कभी कभी व्याख्यान 
भी देते थे। इडूलैं प्ड में रह कर राजा रामपालखिंह 
ने एक बहुतही अच्छा काम किया | वह यह है कि 
वहां से इन्होंने ' हिन्दे।स्थान' नाम का एक जे मासिक 
पत्र हिन्दी, उदृ्‌ और ग्रंगरेजो में निकालना ग्रारम्भ 
किया । इसमें इस देश से सम्बन्ध रखनेवाले अच्छे 
अच्छे लेख निकलते थे। इसने कई ग्रँग (जों के हृदय में 
हिन्दी ग्रार उदृ का प्रेम उत्पन्न कर दिया। यह पत्र 
१८८३ से १८८५ ईसवी तक निकलता रहा। इसके 
हारा भारतवासियों के दुःख ग्रार उनकी आवश्य- 
कताओं के प्रकाशित करने, तथा उनके स्वत्वों की 
रक्षा करने के प्रयत्न में राजा साहब ने केई अजटि नहीं 
की। राजा साहब की इज्ूलैण्ड में यहां तक प्रसिद्धि' 
हुई कि “लण्डन फिगरा' नामक समाचार पत्र ने . 
उनका संक्षिप्त जीवन-चरित प्रकाशित किया । _ 


कह 0 ५2 ]५+3) «अर 


'वियेाग से राजा साहथ के बहुत दुःख हुआ | जब 
बे इस देश के छाटे तब अपनी रानी के शरीर के 


'शीघ्रद्दी बहां से कैट आये | इस बार 
जाने में लिखने लायक एक बात 


कुछ दिनों से कांग्रेस के नायः 
मिलता। इसलिए उससे आप पृथक्‌ है। गये 


बह वैसीही बनी हुई है; किम्बहुना, पहले से 
है। ते आश्चय्य नहीं |... 





बड्ध पर 











तब उसके दे। एक पद्मों का प्रमाण श्राप ग्रवश्य देते 

हैं। नीचे के दे। शछोक हमने कई बार सुने हैं-- 

(१) प्रजानांभव भूत्यथे स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सहसगुणप्रुत्ख॒ष्ठुमादते दि रसं रविः ॥ १८॥ 
(२) प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्धरणादपि । 

5. स पिता पितरस्तासां केवल जन्मह्ेतवः ॥ २४ ॥ 

ग्रौर सचमुच ये छोक राजों के याद करने ही 
लायक हैं । 

राजा साहब की रियासत दे। भागों में विभक्त 
है। एक उनकी पैतृक रियासत; दूसरी बह जिसे 
उन्होंने स्वयं प्राप्त किया है। उन्होंने अपने तग्मुब्लुके 
का ऐसा अच्छा प्रबन्ध किया है कि, जहां तक हम 
(शक हैं, उनकी प्रजा खुखी है | सुध्रबन्ध के कारण 
साहब की आमदनी भी बढ़ गई है। यही 
है जे। वे नई सम्पत्ति सम्पादन करने में 
पर हुए हैं। राजा रामपालसिंह के केाई सनन्‍्तति 
है । इस लिए वे चाहते हैं, कि भ्पने ग्रनन्‍्तर 
जुमीदारी का वे अपनी (च्छा के अनुसार 
कर जाये | वे अपने भतीजे लाल रमेशसिंह 
के अपनी पैतृक सम्पक्ति का अधिकारी नहीं 
बनाना चाहते | राजा साहब की राय है कि काम 
बह करना चाहिए जिससे सांसारिक जनेां का 
अधिक उपकार हे। | इसी लिए वे ग्रपनी इच्छा के 
अजुसार अपनी देलें. प्रकार की जुमीदारियेां का 
प्रबन्ध कर जाना चाहते हैं । परन्तु फल इस का 
यह हुआ है कि, इस समय, यह झगड़ा विलायत 
के भ्रियी कांसल में पेश है। राजा साहब की स्वतः- 
प्राप्त सम्पत्ति सर्वथा उन्होंकी हैं; उसका वे जैसा 
चाहें प्रबन्ध कर सकते हैं अथवा जिसे चाहें 
डसे दे डाल सकते हैं। परन्तु पैतृक सम्पत्ति के 
विषय में उनकी यह काररबाई उनके मत चचेरे 
'भाई छाल रामप्रसादलिंह के पसन्द नहों श़्राई । 
इस लिए उन्होंने प्रतापगढ़ के सबजज़ के यहां इस 
बात की नालिश छर दी | इसमें राजा साहब ही 
की जीत हुई । इस की ग्रपील जब जुड़ी शियल 
कमिशक्षर के यहां हुई तब सबजज का फेसलछा 
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उलट दिया गया। अतएव अब राजा साहब ने इस 
मुकदमे के भ्रिवी कांसल में पहुँचाया है। इस बीच 
में लाल रामप्रसादसिंह का शरीरान्त है| गया। 
इस लिये यह भगड़ा अब उनके पुन्न लाल रमेश- 
सिंह ग्रौर राजा साहब के बीच में है। लाल रमेश- 
सिंह भी पढ़े लिखे पुरुष हैं । उन के भी विद्या से 
अनुराग है। झ्तणव यदि कालेकाँकर की पुरानी 
तग्नल्लुकेदारी के वे अधिकारी हुए, ते आशा है, 
उसका वे भी दुरुपयेग न करेंगे । 

राजा साहब का खे। ला हुआ कालाकाँकर में उन 
के पितामह के नाम से एक स्कूल है। आपने काला- 
काँकर ग्रौर धारूपुर में ग्रोषधालय भी खेल रक्‍्खे 
हैं। आापही के उद्योग से कालाकाँकर में तार घर भी 
है। काइतकारों का थोड़े व्याज़ पर रुपया उधार देने 
के लिए, कुछ दिनें से, आप ने देहात में बेंक्स भी 
खेले हैं । गत वर्ष हिन्देशस्थान में स्रजा साहब का 
वबसीयतनामा प्रकाशित हुग्मा था | इसे पढ़कर हम 
बहुत प्रसन्न हुए हैं। इसमें राजा रामपालसिंह अपने 
आश्चितों ग्रौर मुसाहबेां के भी नहीं भूले | सबके 
लिए कुछ न कुछ जीविका का प्रबन्ध, आप ने ग्रपने 
अनन्तर, करने की ये।जना ८" है। सबसे ग्रच्छी बात, 
इस वसीयतनामें भें, यह है कि राजा साहब ने 
“हिन्देस्थान” के च्विरकाल जीवन का प्रबन्ध कर 
दियाहै। आप ने कालेकाँकर के हनुमत्‌ स्कूल का 
कालेज किये जाने तक की येजना भी की है | यह 
उनके विद्यानुराग का प्रखर प्रमाण है। यदि प्रिवी 
केंसिल में विचाराधीन मुक़दमे में उनके सफलता 
न भी हुई, तोभी उन्तकी बाहपाजित सर्सत्ति से 
डनके पीछे उनके अनेक अभीष्ट कार्य है। सकंगे। | 

राजा साहब केवल तगझल॒केदारही नहां हैं। 
धन उपाजेन के लिए आप ने पग्रार भी युक्तियों 
का अझवलूम्बन किया है। ग्राप ने रेशम के कोड़े 
पाल रक्खे हैं | उनसे रेशम उत्पन्न कराया जाता है| 
डसके रेशमी वसख््र भी ग्रापके कारखाने में बनते हैं । 
आप व्यापार श्रौर कला-कैइल के भी पक्षपाती हैं। 
पश्ु तक आपने पाल २क्खे हैं; अँगरेजी पशुशास््र के 
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अनुसार उनका पालन पोषण हेता है; प्रैर उनकी 
वृद्धि की जाती है। यहां तक कि आप ने इलाहाबाद 
मे स्टेशन के पास एक हे।टल तक खेल रक्‍्खा है । वे 
नील को खेती ग्रार गलले का व्यापार भी करते हैं | 
राजा रामप्रालूसंह अपनी जाति के बड़ेही 
हितैषी हैं । राजपूत महा-सभा के आप आधाररूप 
हैं। डसे ग्राप बहुत सहायता देते हैं। राजपूत 
सभा के लिए, झ्ागरे के राअपूत बेार्डिजू हाउस 
प्रेर स्कूल के लिए, तथा राजपूंत पत्र के लिए 
आप ने ग्राज़ तक हजूरों रुपये दिये हैं, ग्रैर भ्ब 
तक ग्राप बराबर देते जाते हैं । 
राजा साहब के धाम्मिक विचारों का उल्लेख, 
एक जगह, ऊपर हे आया है। आपके सामाजिक 
विचार भी नये प्रकार के हैं। बहुतसी पुरानी बातें 
ग्रापका पसन्द नहों हैं । झ्ाप समुद्र-यात्रा के 
समर्थक हैं; विधवा-विवाह के समथथेक हैं; प्रैर 
बाल-विवाह के बहुत ख़िलाफ हैं । 
राजा रामपालूसिंद, ग्रौर राजों की तरह, झपने 
समय के व्यर्थ नहों खेते | ग्रैर कामे के। करने के 
ग्नन्तर जे। समय उनके मिलता है उसमे बे व्यायाम 
करते हैं; शिकार खेलने जाते हैं; ग्रैर घे डे अथवा 
पैरगाड़ो पर सवार देकर केसे घूमने निकल जाते 
हैं। यद्द बहुत अच्छी बात है। इससे शरीर नीरेग 
रहता है। राजा साहब स्वस्थता के नियमों के भली 
भाँति जानते हैं । 
हमने छुना है, कि राजा साहब के सद्भीत विद्या 
में भी बहुत अनुराग है। शतरज्ज॒ के ता बे भ्रद्धितीय 
हैं। कहते हैं कि, आज तक, उनके किसी ने 
बिक. मात ही नहीं दिया | इक्ूलेण्ड के खिला- 
डियें ने “अरद्धेम्यटन” नामक एक यन्त्र बनाया है। 
यह यन्त्र स्वयं शतरञ्ञ खेलता है । उसके हरा 
देना बड़ा कठिन काम है। परन्तु, खुनते हैं, राजा 
साहब ने, एक बार, उसे भी परास्त कर दिया ! 
हे दम राजा रामपालसिंद के गुणां की मोर देखते 
हैं। उनमें अनेक बातै' अ्भुकरणीय हैं । वे झाद्श 
भूम्रि-स्वामी हैं; वे सातू-भाषा के सच्चे प्रेमी हैं; 


वे क्षत्रियां के सचिशेष सहायक ग्रोर हित-चिन्तक 
हैं। स्वदेश-प्रीति भी उनमें कम नहीं है; विद्या- 
छुराग भी उनमें कम नहों है; व्यापार-काशल भी 
डनमें कम नहीं है । फिर ग्रार क्या चाहिए ? 


“ सत्युज्य ” । 
[गत अंक के आगे ] 
[४७ ] 
सरन में, सारथता गन में, तथा 
ः लखि परे सेाइ केातुक काल के 
'खल भुवाल भरे तब जाल का 
अति कराल विशाल प्रसार है। 
[४८ ] 
चुट पुटी शफरी अति ऊजरी 
रहति जे! गदररी लहरीन में 
पलहु के उचके गहि लेति से 
खल छली बग्ुलला गल की गली । 
| # [४९ ] 
दुरि रहै अल भीतर मीन जे 
बचत से।उ नहीं पल एक हां 
प्रविशि कै जल कीचहु बीच में 
करत मीच क्रिया खग नीच" है । 


[५० ] धर 
निपट दीन दयावन दांदुर 
धघुनि रुचै धिनकी बरसात में 
तिनहु खात जहां तहँ खेजिके 
खल विददुम ग्रार भ्ुजजरम । 
[५१ ] 
नगर में, बन में, गिरि तुझू पै, 
पबन में, जल में, ग्ररु भूमि में, . 
# चनहुब्लो से शनिमताय है।... #0/%% ४ 


(कर लदिता) 


(घफरो ) 


(काल की प्रबलता) 


"श्ष्ढ 


यम 
अर रअ 


मिनिट में कल के कछु फेर सो - 


दिवस मे, निस में, खल बा पुरे ; 
:....... सब घड़ी तुच दाढ़ चले करे | 
[ ५२ ] 
गति तजै सरिता बरु भन्द हे, 
दिनिप चन्द्‌ तजै बरू चाल केा, 
पंवन हू बरु बेग तजै' तऊ 
निमिख ना मुख-प्रास-चिहीन तू । 
[५३ ] 
जल तजै बंरु पानिपता सबै 
अनल त्याग करे बरु तेज का, 
प्रकृति ब्रद्मचिलीन रहै, तऊ 
कवल के बिन काल न तू रहै।! 
[५४ ] 
अख़ुर रावन से, शिशुपाल से. 
भटमहा खरदूषन, बान से. 
भ्रवछ फंस, बकासुर, ब्योम से 
बहु बली कवलीकृत हो गये । 
(५: ॥ 
(करन, ग्र्जुन, भीषम, भीभ से, 
9: शकुन से, दुरये।धन से बली. 
-धघधीर समर्थ सम्स्त से 
इमि बिलीन भये जिमि बुल्घुले | 
2 
नित रहे जन जे। दग सामने 
" छिनक में नितके छुटि जात ये 
मनहु-जीवन-नाटक-अन्‍न्त में 
जवनिका पट पाजञन पै परे । 
[५७ ] 
केउ ग्रसार कहै जग जीवनैे 
जिमि परी घटिका बिच बालुका 
कमल के दल पै जल बिन्दु लें 
ै | केाड 5.रीर कहै छन भंगुर । 


| 


(अदभुत वियेशण) 


(खसारता) 











यह चहै; न चलै, कह ठीक है ९ 
[ ५९ ] 
काउ कहै जग जीवन दीप है 
सकल खेल लखे। बस तेल के | 
पवन के इक घेर भकार में न्‍ 
न लव मात्र कदाचित ही रहै ! 
[६० ] 
अमित-शक्ति-मती अति भेद को 
बिदित देशन ग्रौर दिशान में 
गति अपूरव काल कराल की 
अति अपार अखण्ड प्रचण्ड है। 


[६१] 
(सुजुझ् मश्ल) 
“क्रेहि प्रकार ग्रहा यहि जीतिये « 
परम झ्ानद पावन के सदा'' 
यहि विचार निमझ रहे तबे 
खुनि परी इक चारु नभेा-ध्वनि | 
8 (जज्ने।-ध्यत्ि) 
“करत क्रोध बूथा तुम काल ते 
गहि प्रथा यह नीति-विरे।ध की, 
परम-तत्व-प्रबेध बिना खुने। 
प्रबछ-काल-विरेध न हेात है | 
[६३ ] 


“कछृगत था ग्रँग अख्म न शस्त्र हैं; आओ 
चलत या पर मन्त्र न ; 


बस करे जे चहै। तुम याहि ते 
करइ सिद्ध प्रयाग के 
[६४ ,] (चविचेक्ष क्षा उदव) 
हित सनी इतनी सुनि बारता 
.._ ज्गि डठे चित अंकुर चेत के, 
डठिगयेा परदा सम सामने. 


छंसि परयो सम पन्‍्थ विवेक के 








[४६५ ] 
शिव, विरिश्वि, विशारद्‌, शारदा 
सनक, नारद आदि कवोीश्वर 
कपिल, व्यास, वशिष्ठ, पतझ्जलि, 
शुक, पराशर सागर ज्ञान के । 
[ ६६ ] 
भरुवनवन्दित स्रज वंश के 
अवध भूपति राम ललाम जे 
परम भूषणचन्द्र खुवंश के 
पतितपावन श्रीघनइयामह । 
[६७ ] 
सबन प्रानिन पै करुना करी 
अरूु कहो समुझाय सुरीति से 
अ्नुसरे जेहि के खुचि भाव सो 
» विजय पूरन पावहिं कालूपै | 
[ ६८ ] 
ज॑नन-सृत्यु-मयी जगदापदा 
असहनीय महान सहे सहे | 
यदि विराग सही चित में भये। 
करइु ता तुम साधन ज्ञान के । 
[६९ ] 
यदि लूखात असार जहान है, 
कुढ़त जे ज़गबन्धन ते हिये।, 


(वैराग्य भाव) 


उदित जे उर मुक्ति खुकामना 
करह ते। तुम साधन ज्ञान का | 
फ [ हे (जात म्रयेक्षम) 
तिमिर नाश प्रकाश बिना नहीं 
. घन बिलात न वात बिना यथा, 
न बरखा बिन जात निदाघ त्यों 
मिटत काल नहीं बिन ज्ञान के । 
(थ्‌ 4७ ब्रह्म की लभिन्नता) 
विलग वारिध ते न तरजू है 
प्ृथकता बरु मन्द्‌ बिचारदीं 
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(उषदेशक) 





लहर अम्बुध दे।नहूँ अम्बु हैं ः 
जगत ब्रह्म-मये। तिमि जानिये | 
किकनो ] 
कनक के बरु कक्ुन 
अमित आकृति के रचिये तऊ 
कनक ते नहि अन्य कछू तथा 
सकल ब्रह्म मये। जग जानिये | 
* 
पवन भासत नाहिं पे 
अरु चले वह भासन छागई 
अचल चल है इक हो हवा 
पृथक मूढ़ भले समुझो करे । 
[७४ ] 
एहि प्रकार अचअल ब्रह्म में 
स्फुरण चश्चलता सम जानिये 
जगत भासन लागत है सही 
पृथक तैन नहों पर ब्रह्म सों * । 
[७५ ] 
भवन में, मठ में, घट में, यथा 
गगन देखि अनेक परे तऊ 
विमल बुद्धिन के नभ एक है 


सबन में परमातम है तथा । 
[७६ ] 
(चान) 
जगत है मन की संब कल्पना 
दृढ़ जबै यह निश्चय हे।त है 
जगत भासत पूरन ब्रह्म ही 
बस वहो परिपूरन ज्ञान है | 
[७७ ] 
(बासना को आधा) 
पर दशा बह पूरन शान को 
स्थिर सदा रस एक रहै नहों 
न जब ही मन के। बस की जिये 


तजि सै जड़जज्म वासना । 
८ 


जमत बीज स्वरूप जे! बासना « 
मरन जीवन रूख बने साई 


» जैसे बेजवालों इला दस बणवालो दवा क्थिर हवा से लिश्र यों है।.... 
$ 
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१५० 
प्रबल संयम पावक में पके [<५] 
उचित है तेहि राखडु राखकै *।_ झुमतिवानन के मत में ख॒नै। 
[७५ | कछुक वस्तु नहीं यह काल है 
सुददद सक्ि सहेद्र खुन्द्री घड़िह्ुु के सपने मँह देखिये 
* ख़ुखद्‌ सन्‍्तति धाम बसुन्धरा विपुल बासर हेत प्रतीत हैं । 
खुजस सम्पति की मनकामना [<६ ] ;$ 
सबन के बस बन्धन मानिये | राम -पंअेलेद+ अली कही ज्ञान साधन) 
32%.) (दाद अंचो खुखद साधन है तिन के सदा 
दूनुजवंश, भुजड़ूम, देवता, *. डच्ित ग्रन्थन सों, सतसकू सों 
मचुज, कुझ्जर, भज्ढ, विहजुम मनन कै लहिये गति ज्ञान की | 
बिपिन, तुछूतड़ाग, तऱ्र्नी [८७ ] 
जलद-बुन्द्‌, दिवाकर, चन्द्रमा। .. सकल पापन सौं बच कै सदा, 
[<१ ] शुभ सुकमे करे। बिन वासना, 
, धरातल मध्य में, परम सार रहै नित ध्यान में, 


अरू रसातल में जितने जिते 
सकल से जड़ जक्बूम जानिये 

असतपथ्चप्रपश्च विरिश्वि के । 

[<२ ] 

जग असत्य, ग्नित्य, असार है 

सत सदा इक पूरनत्रह्म ही, 
परत दृष्टि तुम्हें यह सृष्टि से 

सकल जानहु केवल कव्पना | 


[ <३] 
अमर ब्रह्म बिहाय विमूढ़ जे। 
मन लगावत वस्तु ग्रसार पै 
सग समान मने वह प्यास का 
शमन चाहत मन्द्‌ झूगास्बु सो | 
[<४ ] 
आुजग सी जिमि भासति रज्ज्ुका, 
शिशु लखै जिमि प्रेतहि छांह में, 
नर विवेक-विचार-विहीजन त्यों 
अति कराल विचारत काल के | 
* जगा इजा बोछ अंकुरित नहों हेोता। पक 


। 
| 
। 
। 


(शाच्ति का उपाय) 


(हुथा भ्रय) 





के अज 
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छुखद पन्‍थ यही चष ज्ञान के | 
[<< ] 
चरित-चिन्तन देव ऋषीन के, 
हरि-हरादिक की झुभअचना, 
खुगुरु सेवन तीरथ आदि सो 
खुगम हे।त सदा मग ज्ञान के | 
[<९ ] 
अनुसरा निगमागम नोति के, 
सबहि के। उपकार करी सदा, 
जगत के व्यवहार करी सबै 
जमन पै मन देहु न वासना । 


[९० ] 


परमज्ञान घिलीन करे अहम 
जगत हेय्‌ बिलीन तबै स्वयम्‌ 

वह कथा सब सारबती फुरै 

जिमि महेश हन्यो त्रिपुराखुरे * | 
+ इस श्लोक का भाव कदाचित कुछ श॒ढ़ है| दे एक सफल 
खैर भी कदाचित प्रधादरहित प्रतोत हों। घाठकणण इस शढ़ता 
के इस सभय घना करे, क्‍योंकि रेसे विषयों को व्याख्या, | हरि 
फृषा से ) स्वतल्ञ लेखें द्वारा की लाथेगो। “प्लके ” | 


(धान घीलिए्स्था। 
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लंल्या ५ ] . सरस्वती 
(९१ ] 2 [६] 
गति खुधारन की करि घारना तृषा विनाशार्थ न बर्फ है यहां, 
डच्चित है चित धीरज धारिबा न सेज पै सीतल पाटि ही बिछी । 
भटित हो, ग्रथवा, कछु काल में नहीं मसाला कुछ भी निदाघ का, _ 
अवशि जोतहिंगे हम काल के | दया करे देव तुम्ही बने रहे। ॥ 
राय देवीप्रसाद “पूर्ण” । 8 
धरे रहें जे हिय बीच शन्ुता, 
न तुम बसन्‍्त सदेव बने रहो” । करे नमस्कार कदापि जे नहीं | 
हे मिलाप, वे भी, चल आपही सदा, 
| ४ । विहाय बैरत्व करे वसन्‍्त में ॥ 
न गन्ध कोई, नहिं पुष्प-वाटिका, ध्ट्य 
न पुष्प-गुच्छे सित सेज पै पड़े । " 
रखाल तै।भी हमके मनेहरा, न गान हेते खदुमिष्टता भरे, 


खुगन्धि देता सखुखदा, वसन्‍्त में ॥ 
७०३६३: है: 4 
न स्वच्छता हेत पवित्र हे।म है, 
निरेाग हेते जिससे मनुष्य हैं । 
तथापि त्वत्पुष्पितपुष्पगन्ध से, 
प्रसन्न हवेता मन है, चसन्‍्त हे ॥ 
[३] 
हिमतु में शीत कड़ा पड़ा करे, 
असह्य हे।ता बह वस्त्रहीन के । 
इसी लिए मान मदीय प्रार्थना, 
चसन्‍त तू बारह मास ही रह ॥ 
[४] 
कभी न पाते घृत दुग्ध स्वप्न में, 
रहें क्षुआपीडित जे। सदैव ही । 
' मिले तिन्‍्हें ग्रन्न दुबेर चैत्र में, 
बने रहे। क्‍यों न बसन्‍्त नित्य ही ? 
028 42%] 
नहीं फूहारे जलयन्त्र के यहां, 
न वायुद्दी सैरस गन्ध से सनी । 
न टट्टियां हैं ख़स की लगी हुई, 
गुलाब पाटीरज-नीर भी नहीं ॥ 


कथा कहां पश्चम के अलाप की ? 
सदैव तै।भी कलूकण्ठ कण्ठ से, 
खुनावती कूक हमैं वसनन्‍्त में ॥ 


40 
नहीं कभी जे! जपते रमेश के, 
न राम सीता, नहिं कृष्ण राधिका ! 
. बनाय हेाली तिन की कथामयी, 
सहषं गाते तुम में, वसन्‍्त हे ॥ 
[१०] 
अधिक धाम नहों, नहिं शीत ही, 
न पद्दाहक धूलि तपी हुई | 
पथिक जोड़ करद्वय माँगते, 
“तुम बसन्‍त सदैव बने रहे” ॥ 
यमुनाप्रसाद पाण्डेय । 





रामलोचन साह । 
[ एक सत्य घटना के आधार पर लिखा गया | 
मा बड़ाही बीहड़ था। कासें तक, जिधर 
आंखें उठाकर देखिए उधर ही, गांव की 
कैन कहै, काई झे। पड़ी तक नहीं देख पड़ती थी; ऊंचे 
नीचे ढेढ़े मेढ़े टीलेही टीले चारों ओर फैले हुए थे। 
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जीही जानता हे।गा | आषाढ़ का महीना रूग चुका 
बृष्टि का चिन्ह तक नहों था । 
में चछते चलते रामलाचन 
2 * के | छाले पड़ गये थे; प्यास के मारे 
रहे थे; परन्तु जल का कहाँ 
नथा। बार बार जी चाहता था 
कि थाड़ी दूर तक कहां ठहर कर थकावट मिटा ले, 
परन्तु ठहररता कहां ? न केाई पेड़ था न काई हरी 
भाड़ी । हां, बबूल ग्रोर भरवबैरियें के सूखे पेड़ 
जहां तहां ग्रवश्य खड़े थे । उनसे छाया मिलनी ते 
दूर, बिचारे के पैरों के छाले कांटे गड़ जाने से 
| अ्रधिक दुखदई हे। रहे थे । रामलाचन खेचता 
थां, कि हा भगवान, झाज यह किस आपत्ति में 
मैं फसा ! मैंने ता सीधो राह ली थी, कान जानता 
था कि राह भूल कर यहां आ पहुंचू गा | ग्रब ते। 
मुभसे चला नहीं जाता | पहले कभी ऐसा दुख 
| मैंने नहीं झेला था । हे राम | अब मैं क्या करू ? 
। « राम ने कुछ उत्तर दिया नहीं; उलटा बेचारे 
| के छाल में एक ऐसी कंकड़ी चुभ गई, कि बह 
चीख़ मार कर बैठ गया | प्रचण्ड धूप से पीड़ित 
और घायल पैरों से व्याकुछ हेनने से रामलेचन के 
हे।श जांते रहे । उसके दे।ने। छेाचनें मे अंधेरा छा 
गया। प्राण कंठ में ग्रा गये; हाथ पैर सब ढीले 
पड़ गये; जगत को सुध बुधसब जाती रही | 
चेतना रहित हे।कर पड़ गया | 
कुछ देर जब उसे इसी भांति पड़े पड़े हे। गये तब 
शट घट के अन्तर्यामी उस लीलामय ने अपनी इस 
लीला का सम्बरण करना चाहा । जुथर्दस्तपुर थाने 
का थानेदार उस समय कार्यंवश दे। चार मनुष्यों 
के साथ लेकर वहां से आ निकला प्रौर पगडंडी 
पर एक टीले के नीचे स्ततवत्‌ एक मनुष्य के पड़ा 
देख उसने घाड़ा रोक लिया । उसके साथियों में 
से एक मनुष्य के शले में जल की एक खुराही बँघी 
"मं उस बीहड़ देश के राहदी बटे।ही खुराही में जल 






न्च्ज्ह 
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गांव से दूसरे गांव का जाते हैँ । रामलेाचन के मुरू 
में उस मनुष्य ने पहले दे। चार बूंद जल डाला 
फिर धीरे से उसका मुख फैला कर उसे जलपान 
करवाया | रामलछोचन को आंख खुली; हाथ पैरें 
में धीरे धीरे फिर रुधिर का सञ्चार हुआ | थाने- 
दार साहब पुलिस के अप्सर थे; उनसे इतनी देर 
चुपचाप केसे रहा जाता । रामलोचन के उन्होंने 
एक ऐसी दपट दिखाई कि उसका कंठ फिर सूख 
गया । बार बार पूछने पर भी वह ठीक ठीक उत्तर 
न दे सका | तब ते दारोगा जी ने अपनी तीव बुद्धि 
के बल से सबके समभा दिया कि यह केई ठग 
या चार है; नहों ते अपना हाल ठीक ठीक क्‍यों 
नहों बताता। खुराही वाले मनुष्य ने इस समय करु- 
णाद्र हेशकर रामछाचन के फिर थेड़ा सा जल 
पिछाया जिससे उसकी तबीयत बहुत कुछ ठिकाने 
हुई। उसने धीरे धीरे सबके समका दिया कि मैं 
अमुक स्थाज्ञ से आता हूं। राह भटक जाने के कारण 
मेरी यह दुर्दुशा हुई है। मुझे ग्रमुक स्थान में अमुक 
महाजन के पास जाना है। उसे कुछ रुपए देने के 
लिए जाता हूं । धन्य रक्ष्मी | तेरी महिमा की 
बलिहारी है ) धन का नाम झुनते ही दारोगा जी 
की आँख बदली ग्रार पहले से कुछ नम्नता के साथ 
उन्होंने कहा, कि तेरी कमर में कितने रुफ़ हू ! 
रामलेाचन ने कहा ५००। दारोगा जी बड़े बुद्धि 
मान थे; तुरन्त जान गये कि यह काई मालदार 
आदमी हैं; चार नहों हे! सकता । उन्होंने उसे 
डसके बतलाए हुए गांव का पता, निश्चित किया 
ग्रैर उनका निश्चय ठीक भी था। उल्लके बहुत 
थका माँदा देख कृपा-वश हे।कर उन्होंने एक-मज॒ प्य 
के अपने टट्ट, से उतरवाकर उस्र पर रामलेचन 
के सवार करवा दिया। ..« 

थाने पर पहुंचते पहुंचते संध्या हे। गई। दारेगा 
ने सब छागें के अपने अपने कार्य पर नियुक्त कर 
दिया प्रौर रामलोचन के लिये एक फ़ुलवारी 
खटिया डलवा दो । वह उसी पर पड़ा पड़ा गागा_ 
पीछा सोचता रहा | ४+ ३2 हे 








3 
५१०७ज+४३२- 4०५ + >> 


कुछ मन में जो उसके आ गई ते! वह उठकर 
इधर उधर दे। चार पाँव टहलने लगा | देखा कि 
फुलबारी, एक ऊंची भूमि के किनारे पर है। एक 
स्थान पर भूमि कुछ फट सी गई है । उस ओर उस 
ने जे झुक कर देखा, ते जान पड़ा, कि नीचे पहाड़ 
के खड्ड के समान एक बड़ा गहरा नाल है। यदि के।ई 
उसमें गिरे ते उसकी हड्ड्यां चकना चूर हे। जांबें। 
पहले दारोगा की रुखाई फिर नम्नता के! वहे देख 
चुका था और इससे उसका मन सन्दिग्ध हे रहा 
था। बह सोचने लगा कि 'भाई, ग्राज अच्छी सायत 
में घर से नहीं चले ; कैसी कैसी आपत्ति में पड़े ; 
अब आगे के सावधान रहना चाहिए | क्‍या 
जाने किसीके मन में कुछ पाप आजै। रुपए का 
भेद खोलकर मैंने भला नहों किया। ईश्वर मालिक 
है! | बह फिर जाकर उसी खटिया पर पड़ रहा 
ग्रेर सोचने रूगा कि यहां से हटकर कहों ग्रोर 
रहना- चाहिए, नहीं ते क्या जाने कोई मुझे मार 
कर इस गढ़े में डाल दे | ऐसा सेच ही रहा था कि 
वहां पर दारोगा जी आ पहुंचे । उनके आते देख 
रामलोचन निद्रा का बहाना कर पड़ रहा। दारेागा 
ने सोचा कि यह राह का हारा हुआ है; ग्राज 
ख़ब सोाचेगा । 


जब दारेगा वहां से चला गया ग्रेर रात कुछ 
बीत गई तब रामछोचन चुपके से उठकर पास के 
एक पीपल के बृक्ष पर चढ़ गया। ग्रार वहां उसने 
रात भर व्यतीत करने की मन में ठानी । 


अब लीलामय को और लीला देखिए | एक 
मनुष्य“वहां पर आया, और चारपाई के पड़ी देख 
उस पर जा साया | शीतल वायु मन्द्‌ मन्द्‌ चल 
रही थी; उसके देह में लगते ही, वह मनुष्य सुख 
से निद्रा को गेद्‌ में हे। गया । पर, ह। | वह कब 
जानता था कि इस निद्रा से उसका जागरया ग्रस 
मभव था; यह निद्रा डस॒के लिये काल निद्रा थी; 

जिस शय्या पर वह खेता था वह उसकी ग्रनन्‍्त- 


. “या थी। क्योंकि जब आधी रात बीत गई तब 
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दारोगा जो एक प्रैर मनुप्य के साथ लेकर वहां 
आये, ग्रार तलबार की एक ही चेटट से उस प्रभागे 
का मस्तक उन्होंने धड़ से अलग कर 

दारोगा जी ने जब मत मनुष्य की 
ट॒टेाली तब वे बहुत घबराये; वहां 


० 





वे जान गये कि शिकार भाग ख् के बदले 
केाई और झा फंसा । उन्होंने लोलटैन 
जला कर जो देखा ते चिल्ला उठे और धड़ाम से 


पृथ्वी पर गिर पड़े | हाय, हाय, यह क्‍या हुआ ! 
यह तो स्वयं दारोगा जी का वंशधर, उन्होंका 
एकलछैता पुत्र, अपने पिता ही के हाथ से मारा 
गया !! लीलामय ! तेरी लीला अपरस्पार है !! 
5.3 ि जे 


53 रँः 


ज्यों तयों कर रात बीती । अभी भली भांति दिन 
निकलने के बहुत बिल्म्ब था | प्रकृति देवी बहुत 
धीरे धीरे अपने काले घूघट के हटा कर अपने 
उज्वल मुख का प्रकाश दिखाने लगी थीं; चन्द्रमा 
रात भर कहों ग्रार काट कर. चलती बेर निरलेज्ञ 
की भांति एक क्षण भर के लिये अपने करों से 
कुमुद्नी के केमल कपेलों के। रुप्श कर रहा था, 
कि उसे देखकर घेसलों से पक्षियां सिर निकाल 
कर छी ! छो !) छी !!)) कह कर बे।ल उठी । बेचारी 
कुमुदबाला मारे लाज के कुम्हछा गई। ठीक उसी 
समय रौोंद फिर कर चार सरकारी सवार घोड़े 
बढ़ाते हुए वहां आ निकले । वे लेग ज्यों हीं थाने की 
फुलवारी के पास पहुंचे, त्यों ही पीपल की ऊंची 
शाखा से 'दुहाई सरकार को ! मेरे प्राण बचाओ, 
नहीं ते। मैं यहां से जीता न निकल सकू गा !! 
इस प्रकार की चिल्लाहट रामलोचन के मुख से 
निकली हुई खुन पड़ी । उसी दम सब भेद्‌ खुल 
गया। पापी के पाप का उचित प्रायश्रित्त हुआ ग्रेःर 
लीलामय की एक अद्भुत लीला की समाप्ति 
भी हे। गई | 


रू 





श्षड 


खसरस्वतो 


[ डर ३ 


साहित्य । 


बा यह प्रश्न होता है कि साहित्य क्या है ? 
सर विद्या के वैज्ञानिक विभागों का नाम छेते 
: ही हमैं उनके यथा धर्म्म का ज्ञान हे। जाता है| 
हमलेग जानते हैं कि न्याय क्‍या है, ज्योतिष 
क्या है, सांख्य क्या है; किन्तु यह हम खुगमता 
के साथ नहाँ कह सकते कि साहित्य से किस 
बस्तु से ग्रभिप्राय है। हम यहां पर यह दिखलावेंगे 
कि साहित्य का यथार्थ घर्म क्या है ग्रैर विज्ञान 
से उसका कहां तक संम्बन्ध है| क्या साहित्य से 
पुस्तकमात्र का बाध हे।ता है ? कभी नहीं। क्योंकि, 
तब, उसके अन्तर्गत विज्ञान, ज्योतिष, न्याय औ्रौर 
विद्या के प्रार भी अन्य विभाग आ जायंगे | कभी 
हमलेग बेद्व्यास की गीता के अध्यात्म के अन्त- 
गंत ग्रार कभी साहित्य के अन्तर्गत मान लेते हैं; 
किन्तु केाई मनुष्य, यदि वह उन्मत्त न हे।, ज्योतिष 
या यूकछ्विड 77५०॥०) के रेखा-गणित के। साहित्य 
| के नाम से नहों पुकारेगा | क्या वाक्यरचना हो 
का नाम खाहित्य है? अथवा साहित्य सुन्द्र गढ़ी 
हुई स्टाइल में लिखने के कहते हैं ? या यह लिखने 
की एक कृत्रिम ग्रार उपार्जित प्रणाली है ? 
बहुत से विचारवान पुरुष इन्हों पूर्वाक्त बातें 
के साहित्य का लक्षण मान उससे घुणा करते हैं । 
उनके मत में साहित्य ग्रार कुछ नहों; शब्दों की 
क्रीड़ा मात्र है। 
साहित्य केवल लेखन-प्रणाली ही का नाम है; 
चाचालता का नहों | भिन्नता उसकी प्रणाली में, 
उसके स्ाग-पूर्ण ग्रेर दिगन्तव्यापी हेने में है । 
जे बात कहो जाती है वह बेलनेवाले के पास से 
बहुत दूर नहों जा सकती; वायु में उसका नाश 
हे। जाता है। जब शब्दों के, सारगर्भित ग्रौर 
उन्नत-भावों के प्रगट करने के लिए, प्रयाग करना 
हे।ता है; जब उच्हें स॒ष्टि के अन्त तक स्थायी 
रखना ग्लावश्यक हेता है; ग्रेर जब उनके हारा 
भावी सन्‍्तति का उपकार वाड्छित होता है, तब 











उन्हें लिखना पड़ता है, अर्थात्‌ साहित्य के रूप 
ढालना पड़ता है। किन्तु इससे यह न समभना 
चाहिए कि यह हाथ की किसी प्रकार की कारी- 
गरी है; नहों-यह गुण वाणो ही का है। यह 
कानों के सम्बोधन करता है, ज्ञ कि नेओं को | 
इस के हम वाणी की शक्ति कहते हैं । जब हम 
लिखने लगते हैं तब ऐसे शब्दों का हम प्रयाग करते 
हैं जैसे “बे।लना”, “पुकारना” इत्यादि | हम इसपर 
अधिक जोर देते हैं, क्यों कि इससे यह देखा जाता 
है कि वाणी, अर्थात्‌ साहित्य, एक व्यक्ति की निज 
की क्रिया है । यह कई मजुष्यों के संयोग से अथवा 
किसी यन्ञ् को सहायता से उत्पन्न हुई कोई वस्तु 
नहीं है । किन्तु सदा इसकी स्फूर्त्ति एक साथ 
एक ही व्यक्ति में होती है। एक ही ध्वनि के दे 
पृथक्‌ व्यक्ति कर्त्ता नहीं हे। खकते ग्रार एक ही 
कथा के। दे! मनुष्य एक साथ नहां कह सकते; 
अर्थात्‌ वाणी एक समय में एक ही मनुष्य की हे। 
सकतो है ग्रार वह उसीकी कल्पना ग्रीर उसीका 
अनुभव है । किसी एक विशेष प्रकार की कव्पता 
एक मनुष्य-विशेष की निज की और स्वाभाविक 
सम्पत्ति है, यद्यपि सम्भव है कि ग्रौर छेग भी जैसी 
ही या उससे मिलती जुछती कल्पना रखते है | यह 
कव्पना मनुष्य में वैसी ही निराली है जैसे उसको 
बेली ग्रौर क्रियाएं उसमें निराली हैं, ग्रौर जैसे 
डखसका चेहरा और उसका ढऊू उसमे निराला है। 
सारांश यह कि, साहित्य “विचार' का बे।धक है, 
न कि “पदार्थ” का । 

यह बात विद्यां के डस विभाग की, परीक्षा 
करने से स्पष्ट हे! जायगी जे। विज्ञान से सम्बन्ध 
रखता है, ग्र्थात्‌ जे ऐसी वस्तुओं का बेध कराता 
है जे। किसी व्यक्ति-विशेष में नहों, जे किसी 
व्यक्ति विशेष पर अवलंबित नहों, बरन जे। यदि 
इस सम्पूर्ण संसार में काई मनुष्य उनके जानने वा 
उनके विषय में चर्चा करने के भी न हेता, ते 
भी वे स्थित रहतों । ग्रैर यद्यपि शब्द उनके प्रगट 
करने के लिए प्रयाग किए जाते हैं, तथापि देखे 


४ 
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संख्या ५ ].. 


शब्द केवछ एक प्रकार के संकेत या चिन्ह-स्वरूप 


हें-भाषा नहीं | चाहे कितना हों अधिक हम उनका 
व्यवहार करे ग्रार कितने ही प्रकार से उन्हें 
लिखकर स्थायी बनाये, तिस पर भी उनसे हम 
किसी प्रकार का .साहित्य नहों निकाल सकते ग्रेर 
न उन्हें उस नाम से पुकार ही सकते हैं| रेखा-गणित 
' की शकले इसी प्रकार की हैं | वे स्वयं-स्थित हैं; 
उनका हेना हमलेागें के उत्तके समभने पर 
अवलूम्बित नहीं ग्रेर न हमलेगे की इच्छा पर; थे 
पदार्थों के स्वभाव से सम्बद्ध हैं ग्रैर ऐसे नियमों 
के आधीन हैं जे हमलेगे से अलग हैं। थे शब्द 
जिनमें वे शकछै' प्रगट की गई हैं, भाषा या साहित्य 
नहों, बरन संकेत मात्र हैं। रेखा-गणित की शकछे' 
बीज-गणित के ग्रड्डों में दिखाई जा सकती हैं । 
यह बात प्रमाणसिद्ध है। जे बात गणित के विषय 
में घटती है वही, ग्रौर ग्रौर वैशानिक विषयें में भी 
पाई जाती है। शब्दों की सहायता वे केवल पहियेों 
की भाँति लेते हैं, जे। उन्हें खींचकर साहित्य-प्रदेश 
से बाहर ले जाते हैं | अध्यात्म, धरम्म-शास्त्र, अथ- 
बिद्या और रसायन इत्यादि साहित्य के अन्तगंत 
नहीं ग्रा सकते, क्यों कि वे तीक्ष्ण-वैज्ञानिक परीक्षा 
के सहन करने येग्य हैं । 
इसोसे अरस्तू के ग्रन्थ पहले देखने में ते। 
| साहित्य-बिषयक जान पड़ते हैं; किन्तु उनमें से बहु- 
तेरे लक्षण का विचार करने पर विज्ञान के निकट 
पहुंच जाते हैं, यद्यपि वे बस्तुए' जिनका वह वर्णन 
करता है खब॑दा सारवान और प्रत्यक्ष नहों हैं; परन्तु 
उन्हें बह इस ढऊु से प्रकट करता है, मानों वे :ःसके 
हेदय की कव्पना ग्रौर विचार नहों हैं, अर्थात्‌ उन्हें 
वह वैज्ञानिक रीति से प्रगट करता है। बहुत से 
लेखक भो अपने ग्रन्थें पर अपने मान- 
सिक भाव, चित्त की प्रवृत्ति, ग्रौर पक्षपात इत्यादि 
का ऐसा रंग चढ़ा देते हैं कि उनमें साहित्य की सी 
भैलक आ जाती है। सारांश यह कि चिज्ञान 'पदार्थ' 
"अक-- का बाधक है ग्रार साहित्य 'कत्पना' 
: 'बिचार' का; विज्ञान अद्याण्ड-व्याप्त है प्रार 
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श्५ष५ 
साहित्य का स्थान किसी एक व्यक्ति में! विज्ञान 
शब्दों के संकेत की भाँति काम में लाता है; किन्तु 
साहित्य में भाषा का सबसे प्रशस्त प्रयाग है ग्रैर 
अलड्डार, मुहाविरा, वाक्य-रचना, माधुय्थ और 
सरसता तथा अन्यान्य लक्षण उसमे सम्मिलित 
हैं। साहित्य भिन्न भिन्न लेागें का भिन्न भिन्न प्रकार 
से भाषा का काम में लाना है। यह बात बहुत से 
भ्रन्थें के देखने से विद्त हेती है | भाषा स्वयं 
अपना मूल किसी जाति-विशेष में रखती है । 
उसके रहन सहन का बड़ा भारी प्रमाव उसपर 
पड़ता है; कभी कभी ते यहां तक कि किसी 
मुहाविरे या वाक्य-बिशेष की उत्पत्ति हमलोग 
किसी व्यक्ति-विशेष से बतलाते हैं; हम उसका 
इतिहास तक जानते हैं । 

किसी भाषा के शाब्दों के भाव और रूप, 
ग्रैेर उसके बेलनेवालो जाति के स्वभाव और 
आशय, में जे सम्बन्ध है वह प्रत्यक्ष है। बहुतेरे 
छेाग भाषा का उसो प्रकार.प्रयाग करते हैं जैसा 
कि वे हेता हुआ देखते हैं | प्रतिभाशाली पुरुष 
उसका प्रयेग ते। करता है, किन्तु उसे अपने आशय 
के आधोन रखता है ्रार उसे एक निराले ढडू पर 
ले चलता है | कव्पना-समूहद, विचार-माला, अज्ु- 
भव ग्रार उत्साह इत्यादि जे उसके चित्त में उत्पन्न 
होते हैं, उन्होंका वह अपनी भाषा मे व्यक्त करता 
है । डसको भाषा बैसोहो बहु-रूपिणो है जैसे 
उसको आन्तरिक क्रियाए हैं; क्रियाए' वास्तव में 
डसकी छाया के सद॒श हैं| जैसे उसकी कव्पना 
निज की है; उसके विचार उसके निज के हैं; बैसे 
हो उसको भाषा या स्टाइल भो उसकी निजकी है| , 

“बिचार' ग्रौर 'घाणी' एक दूसरे से पृथक्‌ नहों 
किये जा सकते | गास्वामो तुलठसोदास जी कहते 
हैं-“-“गिरा अर्थ जल बीचि सम, कहियत भिन्न 
न भिन्न” | वे एक ही वस्तु के दे! विभाग हैं। 
“बिचार' ग्रार “कव्पना' भाषा द्वाद्म प्रगट किये जाते 
हैं। यही साहित्य है। पदार्थ साहित्य नहीं, पदार्थों” 
का शाब्द-रूपी संकेत भी साहित्य नहीं ग्रौर केवल 
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शब्द भो साहित्य नहों--“ 'कानामसाहित्य घातुरी मानते हैं। वे उसके ऐेसा ही समभते हैं 
है । ये विचार भाषा द्वारा प्रकट किये जाते हैं। जैसे भाजन के समय सोने के पात्र ग्रार गुलूदस्ते 


मनुष्य की बुद्धि का पशुओं की बुद्धि से जिस 
अंश में विशेषता है उसके ग्रीक भाषा में [0205 
कहते हैं। ],02०5 का तात्परय 'बुद्धि' ग्रैर 'वाणी' से 
है। यह नहीं जान पड़ता कि इनमें से कान ग्रर्थ यथार्थ 
है; मेरी जान ते उसमें देनें बाते' सम्मिलित हैं; 
क्योंकि वे एक दूसरे से पृथक नहीं की जा सकतीं; 
बे यथार्थ में एक ही हैं। जिस प्रकार ग्रि से 
प्रकाश का जुदा हेना असस्भव है उसी प्रकार 
वथाणो' या भाषा के बिना 'विचार' का हेना 
असम्भव है। समालेचकें के इस विषय पर बहुत 
| बिचार कर सम्मति स्थिर करनी चाहिए. | बहुतों 
का मत है कि सुन्दर रचना ग्र्थात्‌ साहित्य किसी 
बस्तु पर ऊपर से कलई कर देना है; अथवा एक 
प्रकार के आभूषणों से विभूषित करना है, जिसका 
साधन केवल ऐसे ही मनुष्य करते हैं जिन्हें ऐेसी 
| छुच्छ बातों में रुचि हे।ती है ग्रार उसके लिए 
| समय मिलता है| वे समभते हैं कि विचारों का 
| कर्त्ता एक पुरुष हे। सकता है ग्रैर चाणी या भाषा 
का दूसरा जैसे काई मलुष्य जे लिखना पढ़ना 
नहीं जानता है एक पत्र-लेखक के पास जाता है 
ग्रार अपने चित्त का भाव उसपर किसी प्रकार 
अगर करता है | दःभी वह किसी धनो आदमी से 
उपकार चाहता है, कभी किसी पदाधिकारो से 
किसो त्रुटि का संशोधन चाहता है, कभी किसो 
रमणी से प्रेम की अभिलाषा रखता है, इत्यादि । 
ग्रैर बह पत्र-लेखक उस मनुष्य के भावों के ग्रहण 
करके उसे ऐसे ऐसे शब्द ढू ढ़ कर देता है जिनको 
आवश्यकता हे।ती है। यह बात वह उसी भांति 
करता है जैसे बिसाती ने उसे कागज, कलम इत्यादि 
लिखने की सामग्री दी थी। से “बिचार' और 
“शब्द' किसी किसी की समभ में ये! पृथक्‌ वस्तु 
हैं; इसी से उनकी क्रियाएँ भी विभक्त हैं । 
(बहुत से देशों में इसीका नाम झुन्द्र-रचना है) । 
वे साहित्य-रचना के एक प्रकार का व्यवसाय ग्रर 
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इत्यादि, जे भेजन के ते अधिक स्वादिष्ट नहों 
बना देते, किन्तु आनन्द के बढ़ाते हैं । 

परन्तु क्या यह काई कह सकता है कि वाल्मीकि, 
वेदव्यास, कालिदास औ्रार भवभूति इत्यादि को 
रचन। वाक्य-रचना ही के निमित्त थी; उन घिचारों 
के प्रगट करने के लिए न थी जे। उनके चित्त में थे | 
यह कहना ते प्रचलित पद्धति के कभी ग्रनुकूल न 
हे।गा | बत्कि यों कहा जा सकता है कि लेखक के 
चित्त में कल्पना अथवा विचार एक प्रकार की धारा 
है जे। वाणी के द्वारा वेग के साथ वह निकलती 
है | 'कव्पना' ग्रार 'विचार” उसके अन्तःकरण के 
निवासी हैं जे शब्दों के रूप में परिवर्तित देकर, 
जैसे भाप जल के रूप में परिवत्तित दवा जाता है, 
डसके मुख से निकल पड़ते हैं ग्रै।र 'डसके चित्त के 
एक तरह से हलका कर देते हैं । उसके चित्त की 
अवस्था ग्रार प्रवृत्ति, उसका आन्तरिक स्वभाव- 
सैन्द्यथ, तथा उसके विवेचन को स्ूक्ष्मता प्रार 
शक्ति इत्यादि उसकी भाषा में प्रतिबिस्बित हे। जाते 
हैं। केवल शब्द ही नहीं बल्कि उसके छन्द, ग्रन॒ः 
प्रास, समास इत्यादि भी उसके चित्त के उद्वेग से 
उत्पन्न हेते हैं। ये सब बाते' जन्म से हेती हैं; 
उनका अस्तित्व और उनकी पूर्णता उसके गुण के 
उतने स्मांरक नहों हैं जितने उसकी शक्ति के | यह 
बात गद्य ग्रौर पद्य देनें प्रकार की रचना में समान 
रूप से पाई जाती है। कादम्बरी की शब्द-ये।जना 
का अपूरब्ब माधुय्ंथ ग्रौेर, साथ हो साथ,- उसका 
डन भावों के अनुकूल होना जिन्हें कवि ने प्रगट 
किया है, कै।न नहीं स्वीकार करेगा ? 

जब विचार औ्लार कल्पना कवि को निज को वस्तु 
हैं ता काई आश्चर्य नहों जे उसका स्टाइल ग्र्थात 
लिखने कां तर्ज़ ग्रैर उसकी भाषा भी केवल उसके 
विषय ही का प्रतिबिम्ब न हे, बल्कि उसके हृदय 
का भी प्रतिबिम्ब हे। | भाषा की प्रगल्‍्भता, रचना 
की सरखूता चौरर शब्दों के चुनाव चैर प्रवेश मे 
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स्वच्छन्द्ता, जा प्रायः गद्य के लेखकों में कृत्रिम 
जान पड़ती हैं, स्वाभाविक उन्नत बुद्धि ग्रौर उन्नत 
प्रणाली के सिवा प्रौर कुछ नहीं हैं। विशाल बुद्धि 
की कार्य-प्रणाली भी विशाल हेती है । कवि की 
भाषा न केवछ उसके उन्नत बिचार ही प्रगट 
करती है, वरन स्वयं उसके भी | चाहै कवि बहुत 
थोड़े शब्द काम में लावे; किन्तु बह ग्रपनी साधारण 
कल्पनाओं के भी उपजाऊ बनाता है! उनमे से नये 
नये ग्रंकुर निकालता है, ग्रैर अपने पदे|ं को गति 
के! बढ़ाता हुआ तथा अपनी वाग्वीणा के प्रत्येक 
स्वरों के खॉँंचकर एक करता हुआ अपनो शक्ति 
ग्रौर पूर्णता का अजुभव कराता है । एक तीघव 
समालाचक शायद इसके शब्दों की भरमार कहे. 
किन्तु वास्तव में यह हृदय को सम्पन्नता है । 


कालिदास ने भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण 
श्रपने काव्यों में दिये हैं जे सब ऐसे सुन्द्र हैं कि 
उनमें से किसी एक के उद्धृत करनें के लिए 
चुनना कठिन है; यथा-- 


पितुरनन्तरमुत्तरकेासलान 
समधिगम्य समाधिजितेन्द्रियः । 

दशरथः प्रशशास महारथे 
यमवतामवताध्च धघुरि स्थित: ॥ 


इसी लिए संस्क्तत कवि “ शब्द-शिल्पकार ” * 
कहे जाते हैं। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि 
यह लेखन-प्रणाली पूर्व-कथित नियमों के सर्वथा 
अजुसार है। उन नियमों के अवलूम्बी लेखकों में 

* संस्कृत के प्रसिद् विद्यातु सर भेनियर विलियक्स ने निज 
"ल्पादित “नलेपास्यान' को भूनिका में संस्कृत-साहित्य को 
जालेचना छरते हुए कहा है “[42/2 (॥९ छ०0/'65 8/८ 
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किसी प्रकार की कृत्रिमता वा भाव-रंकता नहीं पाई 
जाती। संस्क्रत साहित्य को रचना निस्सन्देह बहुत 
गंभीर ग्रौर घिस्तृत है। उस में बहुत सा समय, 
परिश्रम ग्रौर विचार व्यय हुये हैं । मैं यह मानता 
हूं कि उसमें कहां कहाँ भद्दापन है। बहुत से प्राचीन 
और नवीन कवि ऐसे हैं जे! वास्तव में लम्बे लम्बे 
सामासिक पदें की रचना ही में अपनी साहित्य- 
रचना का उद्देइय ग्रार अन्त मानने के देषी हैं; वे 
बिचारों ग्रौर भावों के तिलाझञलि देकर शब्दों ही 
पर टूट पड़े हैं। उनका पक्ष मैं नहीं ले सकता। 
इस प्रकार के कई कवि हमारे यहां हे। गए हैं; 
दण्डी की गद्य-रचना यद्यपि बहुत ही पाण्डित्य- 
पूर्ण है, परन्तु किसी किसी स्थान पर उसकी 
प्रणाली, भाव ग्रौर अवसर से अनावश्यक रूप से 
आगे बढ़ गई।है । 


[ असम्पूर्ण ] 


रामचन्द्र शुक्त ! 


पेरू का प्राचीन सूर्य-मन्दिर । 


छु[मेरिका का प्रजातन्त्र राज्य २१ राज्यों में 
बँटा हुआ है। इन २१ में से पेरू भी 

एक राज्य है | वह दृक्षिणो अमेरिका में है। उसका 
विस्तार ५,०२,७६० वर्ग मील है। उसकी लम्बाई 
१२५७० मील और चैड़ाई ७० से ६०० मील तक 
है | पेरू में, सैकड़ों कास तक, चाल्ुकामय उजाड़ 
मैदान चले गये हैं, जहां न ते काई पशु पक्षी आदि 
जीव ही रह सकते हैं,ग्रेर न घास का एक तिनका ही 
उग सकता हैं। बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत भी पेरू 
में कई एक हैं। यहां प्रायः कभी पौनी नहीं बरसता। 
यदि यहां सेने ग्रार चाँदी आदि बहुमूल्य घातुओं 
की खाने न हे।तीं ते कदाचित्‌ ही काई सभ्य देशों 
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के बासी यहां रहते । पेरू का प्रजा-सत्तात्मक 


स्वतन्त्र राज्य प्रशान्त महासागर से लगा हुआ है । 
इसको राज्यधानी लीमा नगर है| 
अमेरिका के हू ढ़ निकालने का सारा यश 
काल्म्बस ही के दिया जाता है। पन्द्रहवों शताब्दी 
के अन्त में के।लम्बस ने अमेरिका का पता लगाया । 
परन्तु इसके पाँच छ सै वर्ष पहले ही नारवे के 
रहनेवाले नारवेजियन लेंग ग्रमेरिका गये थे ग्रौर 
कई जगह बसे थें। बहुत वर्षों तक उन्होंने अमेरिका 
के प्राच्चीन निवासियों के साथ व्यापार किया; परन्तु 
किसी कारण से, वे वहां से अपने देश के छैट 
गये प्रौर फिर वहां नहों जा सके | ईस विषय के 
अनेक प्रमाण मिले हैं; एक आधकछ लेख भी पाये 
गये हैं । इस लिए केलम्बस के पहले नारवेजियन 
छागें का अमेरिका जाना निर्विबाद है| 
अमेरिका के प्राचीन निवासी प्रायः असभ्य 
ग्रौर जडूली हैं। परन्तु पेरू के आदिम निवासी 
वैसे नहीं हैं। बहां रूभ्यता का प्रचार बहुत पुराने 
समय से है। १५८७ इसवो में, जब, पहले पहल, 
स्पेनवाले पेरू में पहुँचे, तब उन्होंने वहां ह ना 
कपक नामक राजा का राज्य करते पाया-। यह 
अपने बंद्ा का वारहवां राजा था । उसको राज- 
धानी कजके नगर में थी । उस समय पेरू में 
| सभ्यता का बहुत कुछ प्रचार था | प्रजा से कर 
(लिया जाता था; न्यायाधीश नियत थे; प्रजा की 
रक्षा के लिए सेना रक्‍्खी गई थी ; स्वेती खब देती 
थी; मकान गच्छे ग्रच्छे थे; अरस्त्र दास्प्र ग्रार चस्त् 
आभूषण आदि भी काम में झोते थे; पुस्तक थों; 
काव्य था; घस्म-शासत्र था | सभ्यता के आँयः 
संभी चिन्ह थे। १५३१ ईसवी मे, स्पेन के पिजारेा 
नामक सेनापति ने, हे ना कपषक राजा पर विजय 
प्राप्त करके, उसको राजधानी कज॒के अपने अधि- 
कार में करल्ली । तब से पेरू का प्राचीन राज्य नष्ट 
दे। गया । पिजाखे ने पेरू वाले के विद्या, बुद्धि, 
सभ्यता ग्लार कला कै।शल में अपने से बहुंत बढ़कर 


पाया । उन छेगें ने पिजारे के सोने चाँदी के 
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बहुमूल्य आभूषण ग्रौर रेशम ग्रैर ऊन के बहुमूल्य 
बख्त्र नज़र किये । २; 
पेरू की सरहद में टीटीकाका नामक एक बड़ी 
भील है । कहते हैं, केई १००० वर्ष हुए, उसके 
किनारे मानके कपक नामक एक मनुष्य अपनी 
स्त्री और बहन के साथ आया | देखने में उसका 
डील डैल बहुत भव्य था । वह अपने के “ सूर्य 
का पुत्र” कहता था। उसने दूर दूर जाकर व्याख्यान 
द्वारा वहां के प्राच्चीन निवासियों के अपने प्राधीन 
कर लिया। कुछ दिनों में उसने कजुका नामक नगर 
बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया । मानके 
कपक ने क्रम क्रम से सारा पेरू अंपने अधिकार 
में कर लिया ग्रैर आप वहां का राजा है। गया। 
वह धास्सिक, न्‍यायी ग्रेर बुद्धिमान था। उसने 
लोगों के बीच धाम्मिक ग्रार नैतिक शिक्षा का 
प्रचार किया; सब के खेती करना, कपड़ा बुनना 
ओ्रार उत्तमात्तम घर तथा मन्दिर बनानो सिख- 
लाया | उसके अनन्तर उंसी वंश के १६ राजा ग्रैर 
हुए | इन राजाओं ने कला कैाशल को बड़ी उद्नात 
की। जहां जहां उन्होंने अपना राज्य फैलाया, वहां 
वहां अनेक मन्द्रि बनवाये; अनेक सड़के बनवाई।; 
अनेक धर्म्मशास्तायं बनचाई । ये राजा सूर्य के 
डपासक थे । इस उपासनावाछीं की ' इनका ' संज्ञा 
थी | इनका छागें के पहले भी जे ले! पेरू में थे 
वे वहां के जड़लो मनुष्यों को अपेक्षा बहुत सभ्य 
थे; परन्तु सभ्यता का विशेष प्रचार इनका राजाओं 
ही के समय में हुआ। इनका छागें के ग्राचार 
बिचार ग्रौर रीति भाँति चीन के निवासियों से 
कुछ कुछ मिलती हैं। इसलिये विद्वानों का तक 
है कि वे चीनवालें ही के सन्‍्तान हैं । परन्तु कई | 
बातै' इनमें ऐसी हैं जे हिन्दुओं से भी साम्यता 
रखती हैं। क्या झ्राश्चय है जे शु्रूराचार्य्य से परास्त 
किये जाने पर सैर, गाणपत्य और कापालिक 
आदि मतों के अजुयायी देश त्याग करके अमेरिका 
अले गये हों ग्रेर वहां अपनी विद्या ग्रौर सभ्यता 
से पी" न निवासियों के अपने धर्म की 
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दीक्षा देकर राजा हे गये हें ? बैद्ध लोगों का 
चीन, जापान, तिब्बत, लड्ढा, के रिया, खुमात्रा, जाबा 
बैनर बे।नियां आदि देशों ग्रौर छीपीं के! जाना ते 
सिद्ध ही है। इसलिए स्॒र्य ग्रेर गणपतिंझदि के 
उपासकों का अमेरिका जाना असम्भव नहों | कपक 
ग्रैर मानका आदि शब्द संस्कृत के अपश्रंश जान 
पड़ते हैं । 
पेरू में, जहां प्राचीन नगर और इमारतै' थीं, 
वहां खेदने पर हजारों वर्ष के पुराने बतेन, कारा- 
गार, मन्द्रि, मकान, ग्रौर मूर्तें निकली हैं | केाई 
केई मूर्तें बहुत ही सुन्द्र ग्रोर बहुत ही बड़ी हैं। इस 
देश की मूर्तियां से वे बहुत कुछ मिलती हैं। इससे 
जान पड़ता है कि पेरू के प्राचीन निवासी मूर्ति- 
पूजक थे | जहां तक पता लगा है, जान पड़ता है, 
उनकी सम्पत्ति की सीमा न थी। सेना ग्रोर चांदी 
मिद्ठटी मेल थ। प्राचीन इनका छोगें ने अपने 
मन्दिरों के बचाने में अपरिमित धन व्यय किया था । 
इनका लोगों के मन्दिरों में से सूर्य का एक मन्दिर 
बहुत ही चिशाल ग्लौर बहुत ही आश्चर्यमय था | 
वह इन्काओं की राजधानी कजके नगर में था | 
इस मन्दिर का स्पेनवालों ने विध्यंस कर डाला । 
जहां पर यह था वहां, इस समय, एक गिर्जा- 
घर विद्यमान है| इस मन्दिर का नाम कारीकश्चा 
था | कारीकशञ्चा का अथे “ खुबरो-स्थान ” है। इस 
नाम में कञ्चा शब्द संसक्तत काञश्न ( सोना ) का 
अपश्रंश जान पड़ता है । इससे भी अनुमान हे।ता 
है कि संस्कृत जाननेवाल् लोगों ही ने इस मन्दिर 
के निम्माण कराया था। इस सूब्य-मन्द्रि के 
जे <णंन आज तक मिले हैं उस से ज्ञान पड़ता 
हैं कि ऐसा भव्य मन्दिर शायद प्रथ्वी की पीठ पर 
श्रार दूसरा न रहा हागा | उसमे सूर्य की एक 
| “तिमा थी और बह सूर्य ही के समान देदीप्य- 
मान थी | ख़र्य की यह प्रकाण्ड मूर्ति (मुख की 
भाकृति) मन्दिर की पश्चिमी दीवार पर थी। मूर्ति 
बिलकुल सोने की थ्री । इस मूर्ति से सुब्ण की 
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रहती थों। मन्दिर में, इसके सित्रा और अनेक 
देवताओं की सैकड़ों खुबरण मूर्तियां थीं। ग्ञाभूषणों 
की ते बात ही नहीं; पूजा ग्रोर प्रसाद झादि के 
बड़े बड़े बरतन भी सब सोने ही के थे। जिस समय 
असल सूर्य की दीप्तिमान किरण सब ओर इस 
मन्दिर पर पड़ती थीं, उस समय वह खारा भवन 
दिव्य प्रकाश और दिव्य प्रभा का पुड्ज हा जाता 
था | सूर्य को मनेामे हिनो मूर्ति के तीचे सोने की 
बहुमूल्य कुरसियां पर पुराने इनका राजाओं की 
प्रतिमाये रक्‍्खो थों। मन्दिर के आँगन में छाटे छोटे 
ग्रेर कई एक मन्दिर थे | इन छेटे मन्दिरों में से 
चन्द्रमा ग्रोर शुक्र का मन्दिर ग्रे:रों की अपेक्षा अधिक 
शेाभाशाली था। इन सब मन्दिरों में भी सोने 
ग्रेर चाँदी का काम था । बेल, बूटे ग्रैर चित्रों से 
केाई स्थान ख़ाली न था| विदेशी लेग इस महा 
अछैा किक मन्दिर का देखकर चकित हेते थे ग्रार 
घण्टां तक एक ही जगह पर स्तव्ध खड़े रह कर, 
<सकी शोभा और कारीगरी के इकटक देखा 
करते थे । 
इस मन्दिर के बनाने में अपरिमित धन लगा - 
था | जब पिजारे ने कज॒केा के अपने ग्राधीन 
करके उसे ल्यूट लिया, तब डसके एक ग्नधिकारी ने 
ल्यूट के माल में से और कुछ न माँग कर केवल वे 
छेटी छोटी कीलै' माँगों जिन के जाड़ कर इस 
मन्दिर का नाम दीवारों प्रर उठाया गया था | 
उसकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई | जब ये सेाने की 
कीले तै।ली गई ते। २५ मन निकलों ! इसीसे इस 
मन्दिर की बहुमूल्यता का अनुमान करना चाहिए। 
#हमारे देश में स॒र्य के बहुत कम मन्दिर हैं। 
एक मन्दिर राँसी के पास, दतिया-राज्य के अन्त- 
गत, उनाव नामक गाँव में हैं| इसमें सूय्य की जे 
मूर्ति है उसका आकार कजुके की मूर्ति से मिलता 
है ! कज॒केा के इस प्राच्चीन मन्द्रि का चित्र हम 


सरस्वती की इस संख्या में प्रकाशित करते हैं|. 


जान पड़ता है, मन्दिर का आँस्ां से देख कर यह 
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दा आकर सका से; कारयदे कला 
 चित्रकार ने उसे बनाया है| 


तिब्बत में एक जापानी । 


आर तक तिब्बत के सम्बन्ध में हमलेग 
सिर्फ़ इतना ही जानते थे कि वह 
मैपाल के उत्तर की ओर, बड़े बड़े पर्वतें से घिरा 
हुआ, एक छेटा सा स्वतन्त्र देश है | वह चीन- 
सम्राट के आधीन है | लासा शहर में उसकी 
राजधानी है | बहां के लेग बैद्धधर्म के ग्रजुयायी 
हैं। उनके मुख्य अधिकारी के लामा कहते हैं । 
बहां ऊन ग्रौर कस्तूरी बहुत हे।ती है। सोना ग्रौर 
चाँदी की खाने भी बहुत हैं। ग्रंग्नेज़ों ने सन्‌ १८९० 
। ई० में सन्धि करके अपने व्यापा रिये के लिये तिब्बत 
| मेँ व्यापार करने का स्वत्व प्राप्त कर लिया है। 
कहते हैं कि तिब्वती सरकार ने ग्रंग्रेजी व्यापारियों 
की कुछ सहायता नहीं की | बस, इसी लिए कुछ 
दिन हुए वहां एक मिशन भेजा गया है; ग्रैर यंग 
हस्वैण्ड साहिब अपने दुलबल सहित चंबी, फारी 
आदि दुर्गम द्रियां के पार कर छासा की ओर 
। बढ़ रहे हैं। इस समय वे शानसी नामक स्थान में 
'ठहरे हैं। बहां पहुँचने के पहले एक बार उनके 
युद्ध भी करना पड़ा है। इस युद्ध में तिश्वतवालों 
के पांच छ से आदमी काम आये हैं । 
.._ इस समय तिश्वत का नाम हिन्दुस्त/न के सब 
पढ़े लिखे लेगें के माल्यूम हे। गया है। नित्य 
समाचार-पत्रों म॑ तिश्बत-मिशन के बारे में कुछ-न 
कुछ बात प्रकाशित हेाती ही हैं। पाठक भी#उन 
ख़बरें के पढ़ने के लिए बड़े उत्सुक देख पड़ते 
हैं। यथार्थ मे जब से हमारे छेाकप्रिय गवनेर 
जनरल श्रीमान्‌ छार्ड कर्ज़न महेद्य की कृपाद ष्टि 
इस छेटे से, किन्तु हजारों वर्ष से स्वातंज्य-खुख 
: का अनुभव लेनेकले, देश की ओर गई है, तब से 
: ते उसके ग्रौर भी महत्व प्राप्त हे! गया है। प्रत्येक 


मनुष्य उसके सम्बन्ध में कुछन कुछ जानने की 


के । 
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इच्छा करता है | येरप के ढाढ़सी पग्रैर साहल-प्रिय 
लाग ते बहुत दिनों से तिब्बत के विषय में ज्ञान 
प्राप्त करने के हेतु भांति भांति के उद्योग कर रहे 
हैं। वे छेग उस देश में प्रवासी वा याचक बनकर 
प्रवेश करते हैं। इन प्रवासियें के .अनेक सक्ुुट ग्रैर 
कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं । कभी कभी ते उन्हें 
तिब्वती सरकार से दण्ड भी भुगतना पड़ता है। 
तथापि वे छाग अपने उद्दिष्ट कार्य से विमुख नहों 
हेते | ग्रभी थेड़े दिन हुए कि कवागुच्ची नाम के 
एक जापानी धर्मापदेशक ने भेष बदलकर कई 
महीनों तक तिब्बत में प्रवास किया था। बह तिब्बत 
में कुछ राजकीय कामों के लिए नहीं गया था। 
उसने सुना था कि वहां बैद्ध धर्म के उत्तमोत्तम ग्रन्थ 
हैं । उन्होंके देखने के लिए वह वहां गया था। 

लासा से पांच मील की दूरी पर सेरा नाम के 
एक गांव में बहुत बड़ा विद्यालय, है । कवाग॒ुची 
ने वहां जाकर डेढ़ बरस तक घर्मशासत्र का 
अध्ययन किया | जब विद्यालय के अधिका रियें पर 
यह बात प्रगट हे! गई कि कवागुची यथाथे में कहां 
का रहनेवाला ग्रार कान है, तब उसके वहां से 
अपनी जान बचाने दे; लिए. भागना पड़ा | तिब्बत 
में प्रवेश करने के पहले उसने, सरहद के छेह 
नामके एक गांव में सोलह महीने रहकर, तिब्बती 
भाषा अच्छी तरह सीख ली थी | वहां से भाग 
आने पर उसने अपने प्रवास का वर्णन प्रकाशित 
किया है। बह अत्यन्त मनेवेधक है । उसीके 
आधार पर हम भी संक्षेप मे सरस्वती के पाठकों 
के मनेरज्जनार्थ कुछ बाते लिखते हैं । 

मार्ग । 

कवागुच्ो नैपाल में हेता हुआ, खाटमांड के 
रास्ते, तिब्बत के गया था। दाजिलिंग से ३०० 
मील पर दिवालगिरी नाम की एक दूरी है। वहां 
से पश्चिम की ओर दे। तीन सै। मील के ग्न्तर पर 
मानससरे।वर है । वहां से पूर्व की ओर झुककर 
६०० मील का रास्ता तय करने पर, वह लाला 
शहर में पहुँचा । जब उसके सेरा के विद्यालव 
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से भागना पड़ा था तब बह २०० मील से अधिक 
घुमाव के रास्ते से दार्जिलिंग पहुँचा था | इस से 
यह बिदित हेतता है कि उसके लगभग १४०० मील 
का प्रवास पैदल करना पड़ा ! 
« मानससरोवर । - 
भारतवर्ष के अनेक छेागे ने अपने प्राचीन 

ग्रन्थों में इस अजुपम सरोवर का वर्णन अवहय 
पढ़ा हेैगा । यह पवित्र सरोवर जिस प्रकार 
भारतवासियों के वन्द्नीय है, उसी प्रकार तिब्बती 
लागें के भी है। उस प्रदेश की शो भा अवणनीय है| 
केवल बनश्री के। देखते ही मनुष्य की चित्त-वृत्ति 
मोहित हे। जाती है। इस सरेाचर के पास ही 
ब्रह्मपुत्र नंद का उद्गमस्थान है | समीप ही 
रावणद्द नाम का एक ग्रौर सरोवर है। वहां 
से सतलज नदी निकलती है। उस पार कैलाश 
पव॑त है । डसकी ऊंची ऊंची चेटियां सदा 
हिम से आच्छादित रहने के कारण उज्वल पग्रोर 
मनाहर देख पड़ती हैं | इस प्रदेश में जे बड़ी 
बड़ी _नद्यां हैं उनमे से लाल, नीले, पीले, 
हरे, बेजनी आदि भिन्न भिन्न रू की मिद्दी बहकर 
आती है। किनारों पर उसकी एक पतली रहू 
बिरक्वी चादर बिछ जाती है। जब उसपर सूर्य 
के किरण गिरते हैं तब यहां इन्द्रधनुष की अपूर्य 
शेभा दिखाई देती हैं। सतलज नदी के किनारे 
एक बौद्ध मन्द्रि है। वहां प्रकृति की शोभा ऐसी 
सुन्दर ग्रार मेंहक है कि उस स्थान के छाड़ कर 
दूसरी जगह जाने के जी नहीं चाहता । वहां शीत 
की ते सीमा ही नहीं है । इतनी ठण्ढ है कि यदि 
पानी में डँगली डालें ते ग्रकथनीय पीड़ा हे।ती 
है | उष्णातामायक यन्त्र (फैरानाइट) का पारा १०० 
डिश्री पर रहता है । इस निर्जन प्रदेश में मी बहुत 
स याचक (भिक्ष) दिखाई देते हैं। यथा में वे 
सभी याचक नहों हैं | केई के।ई ते। वस्तुतः ये।ग 
साधन के लिए वहां जाते हैं; ग्रैर केाई केई 


: आाचक के बेष में वहां का हाल जानने के लिए. 


हाल हैं। हिमालय के भ्त्युश्न स्थान पर समुद्र के 
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और चारें ओर बड़े बड़े पर्वतां की गगनमेदी 
चाटियें के देखकर प्रवासियें के विस्मयानन्द्‌ 
हुए बिना कभी नहीं रहता ! शक 
राक्षसपुरी । 
कवागुची ने अपने मार्ग में एक बस्ती देखी । 
डसके पन्‍्तापुरी-राक्षसों की बस्ती-कहते हैं । 
यह नाम किसी भारतवासी ने, जे। बहुत दिन हुए 
उधर गया था, रक्खा है। आश्चर्य की बात यह 
है कि तिब्बती छे|ग, अपने गांव के पन्‍्तापुरी के नाम 
से पुकारे जाने में, कुछ भी हीनता नहीं मानते ! 
इसमे सन्देह नहीं कि वहां के लेाग बड़े बलवान 
भेर साहसी हैं | पहाड़ें पर चढ़ना ता मानें उनके 
लिए लड़कों का खेल है ! कवाग्रुत्वी के साथ जे। 
एक तिब्बती मनुष्य प्रवास कर रहा था, वह पहा- 
ड्यें ग्रेर घाटियें पर इतनी जल्दी चलता था कि 
कवागुची शीघ्र ही थक, गया। तब उसके साथी ने 
मे।क्सा नामकी एक जड़ी उसके पेरें पर घिसकर 
लगा दी । एक क्षण में उसकी सब थकाबट निकल 
गई । वह फिर अपने साथी के खसद्भु चलने लगा |. 
न्‍ रीति रिवाज । 
कवागुची ने यह खुना था छि; तिब्बत में एक 
स्त्री के, एक ही समय, अनेक पति हे/ते हैं । परन्तु 
जब वह वहां गया तब उसने ग्रोर ही कुछ देख। । 
जिस मनुष्य के घर पर वह पदले पहल ठहर। था 
उसके तीन प्रै।रते' थीं ! कुछ दिनें के बाद उसके 
माल्यूम हुआ कि दे। दे! तीन तीन ग्रारतां के पालन 
प्रेषण का बे क सभी छेाग नहीं उठा सकते | इसलिए 
जब्नवे। चार भाई एक घर में मिलकर रहते हैं तब 
उन सभों की एक ही स्त्री हाती है| तिब्बत में ऐसे . 
उदाहरण साधार ण छेगें में बहुत पाये जाते हैं । 
शियानिमा नाम के गांव में गरमी सिर्फ़ दे। 
महीने--१५ जुलाई से १५ सितम्बर तक--रहती 
है। वहां अठवाड़े में एक दफा बाजार छगता 
है। यह गांव हिन्दुस्थान के निकट है। वहां 
| हित] 
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नहों है। सैकड़ों रेजगारी अपने अपने ख़ेमें में 
दूकान लगाते हैं । उस दिन वहां बहुत भीड़ हेती 
है। इस स्थान में एक यह चमत्कार देखने में आया 
कि सबेरे ११ बजे से रात के ११ बजे तक दक्षिण 
के ठंढी हवा ऐसे जोर से चलती है कि जाड़े से 
सब लोगों के सख्तु तकलीफ हे।ती है। उस समय 
| स्नान करने की इच्छा नहों हे।ती | यहां के रहनेवाले 
भी हर रोज स्नान नहों करते | वे छे|ग अपने मु ह 
| पर मक्खन लगाते हैं। स्त्रियां मक्खन में टाचा 
नाम की एक जड़ी के पकाती हैं ग्रेर फिर उस 
रसके अपने मुँ ह पर लगाती हैं । इससे उनके मु ह 
चअमड़ा चिकना बना रहता है । वे अपने पैरें 
की डँगलियें के।, ग्रार नाक के भी, छाख केजै से 
एक तरह के लाल रक्ुवाले पदार्थ से रँगती हैं । 
तिब्बती लेग बड़े मैले रहते हैं | तथापि वे ग्रपने 
पाहुनें का आगत स्वागत मनःपूर्वक झऔ्रार प्रेम से 
करते हैं। भात, भाजन का मुख्य पदाथे है। कांजी, 
चाय आदि पेय-पदाथों पर भी उनकी बहुत रुचि है। 
|. तिब्वती प्रजा और सरकार का मन सदा सनन्‍्दे ह 
| में डूबा रहता हैं। जबसे ये।रप के सभ्य देशों ने 
अपनी क्ृपादष्टि इस पहाड़ी प्रदेश की ओर की 
है तबसे तिब्वती लाग ग्रेर भी अधिक सन्देहशील 
है। गये हैं। कवागुच्ची लिखता है कि तिब्ती लेग 
अगरेजों के नाम से बड़ी घृणा करते हैं। जब कभी 
काई मनुष्य उस प्रदेश में घूमता हुआ पकड़ा जाता 
है तब छेागों के प्रथम यही सन्देह हेता है कि 
बह गंगरेजों का गुप्त जासूस देगा | इन्हों सब 
कारणों से लिब्वत में प्रबास करना बहुत कठिन है । 
| शिकाचे का लामा । 

शिकाचे एक बड़ा शहर है । बहां टेशुलामा 

(दूसरे दर्ज का लामा-धर्मगुरु) रहता है। 
धर्मगुरु-दछाई लामा-लासा में रहता है | यद्यपि 
छामा के हाथ में कुछ राज-सत्ता नहीं है तथापि 
खब लेग उसके बहुत पूज्य मानते हैं । सच पूछे 
: ता छागें पर यथार्थ अधिकार उसीका है। शिकाचे 
मैं एक बहुत बड़ा मठ है। उसमें ३५०० धर्मापदेशक 





८ खरस्वतो लो 


- की संख्या ३००० से कम न हेगी। 
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ग्रौर धर्मापाध्याय रहते हैं । वे नित्य बैद्धघर्म के 
अध्ययन अध्यापन में रंगे रहते हैं। 
विद्याथी बनकर, इस्री मठ में तिब्बती छेगों के 
धर्म का रहस्य जानने के लिए कई महीने तक 
शास्त्राभ्यास करता था। ट 
सेरा का महाविद्यालय । 

यह महाविद्यालय लासा के समीप है। इसके 
तीन मुख्य विभाग हैं | पहले भाग में १८ कालेज 
हैं जिनमें पढ़नेबाले विद्याथियेां की संख्या ३,८०० 
है | दूसरे भाग में भी १८ कालेज हैं | उनसे २५०० 
विद्याथी हैं। तीसरे भाग में सि़ ५०० विद्यार्थी 
हैं। यहां पढ़नेबालें के बहुत कड़ी फ़ीस देनी नहों 
पड़ती । लगभग १२ रुपए देने पड़ते हैं | इस 
विद्यालय की अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण हाने के 
लिए २० बरस तक ग्रध्ययन करना पड़ता है। यहां 
तिब्बतीछागें के झतिरिक्त और केई नहीं भरती 
किया जाता | कवागुची ने अपने के चीनी बतला 
कर उस विद्यालय में प्रवेश किया था। वह बैद्ध- 
धर्मी ते था ही; इसके सिवा उसका तिब्बती 
भाषा भी बहुत अच्छी आती थी | इसीसे उसके 
सम्बन्ध में किसीके कुछ संशय नहीं झाया ग्रार 
बह निडर हेकर वहाँ रह सका । वह उन छेगें के 
सब सामा ज़िक उत्सबों मे स्व॒तन्त्रता से सम्मिलित 
दाता था । परन्तु दुर्भाग्यवश जब विद्यालय के 
अधिकारियों के मात्यूम हुआ कि वह चीनी नहों, 
जापानी है, तब उसके! अपनी जान लेकर वहां से 
भागना पड़ा । 

ज्त्तव || 

इन छेगें से बहुत से उत्सव नहीं हेते | जब 
कवायुची विद्यालय में अभ्यास कर रद्ा था तब एक 
उत्सब पैड़ा। उस दिन बुद्धदेव के स्मरणार्थ बनाये 
हुए एक बड़े दीवानख़ाने मे सब धर्मोपदेशक प्रेर 
धर्मापाध्याय एकत्रित हुए थे। उस दीवानख़ाने की ; ने 
लम्बाई चै। डाई ३६० » ३६० फुट थी। घर्मोपदेशकें 






लिखता है कि, उस बृहत्‌ समाज़ में सच्चे 
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छाग बहुतही कम थे ! प्रायः सब ढेंगी ग्रौर दुर्व्यसनी 
छेभ थे !] सबेरे जब प्रार्थना और स्तेात्रपाठ हुआ 

| तब बहुतदी कम छेागों ने उधर ध्यान दिया; परन्तु 
जब भाजन का समय आया तब उनहछेागें ने भात, 
चाय ग्रार कांजी पर ऐसा हाथ मारा मानों वे 
बरसों से भूखे थे !!! 


राज्यप्रवन्ध । 

हमारे प्रवासी ने तिब्बत के राज्य प्र ३न्‍ध के सम्बन्ध 

में कुछ नहीं लिखा है | परन्तु वह कहता है कि 
तिब्बत में चार बहुत हैं; ग्रैर इसीसे वहां के राज्य 
प्रबन्ध को कुछ कल्पना की जा सकती है। एक 
दिन कवाग्रुत्ची कुछ बनियें के सद्भु प्रवास कर 
रहा था | बनिये आगे बढ़ गये ग्रैर कवागुच्ी पीछे 
रंह गया। राह में उसके तीन हथियारबन्द चार 
मिले | जब चारों के नायक ने पूछा कि “तू कान 
है ? कहां से अं रहा है? क्‍या तुझे राह में काई 
 बनिये मिले थे ?” तब कवागुच्ची जान गया कि 
| शत छेगें का इरादा क्‍या है। उसने कहा “नहों; 
| मुझे कोई बनियां नहीं मिला । ” तब नायक ने कहा 


॥ 


“तू तो हमारे छामा के संमान दिखाई देता है। 
क्या तू अपने ग्रन्तर्शान से यह नहीं बतला सकता 
कि बनिये किधर गये हैं ?”' प्रवासी ने उत्तर दिया 
“हां; बतला सकूंगा। परन्तु उसके बदले तुमके पैसे 
खर्च करने पड़े गे'' । चारों का नायक खिलखिला कर 
हँस पड़ा ग्रोर कहने लगा, कि देखे। यह कैसा पागल 
मनुष्य है जा चारों से पैसा मांगता है ! चारों ने 
उसके पागल जानकर छेाड़ दिया | 

एक दफा कवागुची के रास्ते में दुबारा चार 
मिले। उन्होंने उसका सब माल दूंट लिया। सिर्फ़ 
पुस्तक उसके दे दाों । बेचारा कवांश॒ुची तीन 
चार दिन तक जरकुल में भूखा भटकता रहा | जब 
वह एक गांव में पहुंचा तब एक परेपकारो 
ग्रृहस्थ ने उसका कुछ दिन तक अपने घर में रख 
लिया । वहां उसे पेट भर अन्न खाने का मिलता | 

तिब्बती सरकार की ओर से इन डाकुग्नों का 
डच्चित प्रबन्ध नहीं किया गयां। इसलिए वहां 
प्रवासी बहुधा छुट जाते हैं । 

माधवराव सप्रे । 


ओरड्गबाद, दौलताबाद और रोज़ा । 





रेलवे के मनन्‍्मार 
प स्टेशन से जे। रेलवे लाइन हैदराबाद 
| । गई है, डसी पर औरज्लाबाद है । मन्मार से वह 


; गैर इण्डियन प्यनिन्शुला 
के 





किला एराक में आलमगीरी मसजिद । 


केाई ७० मील है। किसी समय, दक्षिण में औरैरक्रा- 
बाद की वैसी ही प्रसिद्धि थी जैली इस तरफ़ 
देहली की थी । वह देहली का स्थानवत्तों था। 
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._ मलिक अम्बर ने १६१० ईसवी में इन नगर की नीव 
 डाली। इसका पहला नाम खिरकी था, परन्तु जब 
. से ग्रैरकुजेब वहां पधारे तब-से वह ग्रारज्भाबाद 
.._ हुआ। यह इस समय निजाम के राज्य में है । इसकी 
आबादी १०,००० के लगभग है। 


वि १३० कर के समय के बने हुए शाही महल, 
।  मसजिद धेर मकानात, इस नगर में सैकड़ों वर्ष 

_ब्रेमरस्मत पड़े रहने के कारण बहुत कुछ उजाड़ है। 
. गये थे, यहाँ तक कि उनके आसपास प्रचण्ड 
. जकुल हे। गया था प्रौर भाल्दू, भेड़िये ग्रैर गीदड़ों 
जे उनके अपना घर बना लिया था। कुछ समय 
हुआ, सर सालारजऊु ने इस जदुल के। कटाकर 
* शाही इमारतेां के साफ़ करा दिया | साफ़ कराने 

पर इसमें भ्रनेक जलाशय ,फौवारे प्रैर महल निकले। 

उनमें से प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों को मरम्मत भी 
+ करा दी गई | तब से जे। छाग यलारा को गुफाये 
देखने जाते हैं, वे इसे भी ग्रवश्यही देखते हैं; क्यों कि 
6 वहां से यह सिर्फ ८ मील है। इस समय, इस नगर 
05 में, ग्रौरकुजेब के किले का केवल एकही फाटक 
.. शेष रह गया है; परन्तु यह उस किले का द्वार है 
. जिसके भीतर बादशाही द्रबार में हिन्दुस्तान के 
... ७० से भी ग्रधिक राजे महाराजे हाजिर रहते थे ! 
..._ औ्रजूजेब के जीवन-काल में प्रौरज्ाबाद ने आपूर्य 
..._. वैभव का उपाभेग किया; परन्तु डसके मरते ही 
.._. डसके उत्तराधिका रियां ने उसके एकबारगी ही . 
' . परित्याग कर दिया। झतएव उस का अत्पकालिक 
... चैमब  खहसा नष्टप्राय हो गया । औरजाबाद 


ध्न्ष्य 
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_ बजे में, अरब के रहनेवाले मसम्मद हसन नाम के 
_ कारीगर की बनाई हुई “ किले शिकन ” नामक 
_ बिशाल तेप रक्खी है। यह कोई २२ फुट लम्बी 
है| इसके मुँह का व्यास ८ इब्च है। इस किले में 
एक इससे भी भारी तेप है। इसपर जे। लेख खुदा 
है उसमें इसका नाम “ प्रल्यकुरी ” लिखा है । 
औरजऊूज़ेब ने एक येारेपियन के द्वारा इसे सबसे 
ऊंची बुर्ज पर चढ़ाया था। वह बहां किसी प्रकार 
न उठाई जा सकती थी इसलिए ग्रैरज़जेब ने उस 
_ यारापियथन का अपने देश जाने से रोक दिया; ग्रेर 
कह दिया कि, जब तक वह जसे ब्रुज पर न चढ़ा 
देगा डसे छुट्टी न मिलैगी प्रैर वह हिन्देस्तान से 
बाहर कदम न रख सकेगा । अन्त में इस धमकी 
से उत्तेजित हा कर, उसने, किसी प्रकार, उसे 
बुज पर चढ़ाही दिया | इस किले में एक बड़ी 
_ ब्रिच्चित्र बात है | इसमें एक जगह ऊपर १ इच्च 
मेहटी ग्रौर २० फुर लम्बी छोहे की चदर जड़ी 
| हुई है| युद्ध के समय यह तपा कर आग के समान 
छाल कर दी जाती थी । शत्र यदि किले के भीतर 
पहुँच भी जाय, ते। यहां से आगे वह किसी प्रकार 
न बढ़ सके | बढ़ने से उसे वहाँ झुलस जाना पडे | 
|. किले के भीतर प्राचीन हिन्दू राजाभों के महलें 
के खँंडहर दूर तक देखे जांते हैं । दे। एक मन्दिर 
भी उज़ाड़ दशा में पड़े हैं। प्राचीन नगर का 
' अस्तित्व बिलकुल ही जाता रहा है। उसकी जगह 
. प्र, इस समय, एक छोटा सा गांव है। १२९३ 
- इसवी में अलाउद्दीन ने देवगिरि पर कबजा किया; 
: परन्तु किले के वह न ले सका | बहुत दिनों तक 
. बह किले के। घेरे पड़ा रहा | कहते हैं, १८७ मन 
खाना, दे! मन के करीब मेतती, २५ सेर होरा 
हि आह केाई ३०८ मन चांदी लेकर डेसने किले का 
. चेः 2. उठाया ! १३३८ ई० में मुहम्मद तुगलक ने 
: देवगिरि का नाम रक्‍्खा; और देहली 
डज़ाड़ कर पा डू कर उसे आबाद्‌ करना चाहा । इस पागलूपन 
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एक फारसी शिल्लालेख से सूचित है यहां पर एक. 


! कहां तक सफलता हुई यह विदित ही है। लड़के 


समय, एक छोटा सा कसबा है। समुद्र के धरातल. 


से २,००० फुट की उँचाई पर यह बसा हुआ है। 
ग्रौरज्भ/|बाद से यह ८ मील ग्रौर यलारा की गुफाओं 
से कुल २ मील है। यहां बहुत से. रीजे-मक॒बरे-हैं; 
इसी लिए इसका नाम रौीजा है| दक्षिण के मुसलमानों 
का यह करवल्श है | जिनकी कबरे यहां हैं उनमें 
से औरऊुजेब, उसका दूसरा पुत्र आजिमशाह, 
हैदराबाद के राजवंश का प्रतिष्ठापक आसफजाह; 
उसका पुत्र नासिरजडू, मलिक अम्बर, थानाशाह 
इत्यादि मुख्य हैं । 

ग्रैरकुजेब की कबर बहुतही सादी है। डसकी 
प्रसिद्धि उसके सादेपनही के कारण है। बह खुली 
हुई है | धूप ग्रौर वर्षा से रक्षा का कुछ भी प्रबन्ध 
नहीं है। उसके आस पास वकुल के वृक्ष हैं; उन्हींकी 


थराड़ी बहुत छाया उसे मिलती है ७कबर के देने , 


ओर ५ फुट ऊंची सद्भमरमर की मनेहर जाली 
है; उससे इस रोजे का कुछ थाड़ी सो शेभा झा 
गई है। खझुनते हैं, ग्रेरकुजेब ने कह रक्‍्खा था कि 
उसकी समाधि में किसी प्रकार का आडम्बर न 
किया जाय / क्रान की श्राज्ञा के अनुसार वह 
बिलकुल सादी बने । जे। अपने सगे भाइयें को 
हत्या से जरा नहीं सकुचा: जिसने अपनी निरफ्राध 
हिन्दू प्रजा पर घार जुल्म किया; जिसने अपनी 
स्त्री की समाधि ग्रौरज्रा बाद में ऐसी अच्छी बनवाई; 
क्रान के वचनें पर विश्वास करके उसीका अपने 
लिये आडमस्बरविहीन कबर बनवाने की ग्राज्ञा देना 
आश्चर्य की बात है| ग्रौरकूजेंब ने कह रक्‍खा था कि 
उसके मरने पर, उसकी बनाई हुई टे। पियें की बिक्रो 
से जा कुछ मिले, उतना ही ख़्च किया जाय | यें 
टेापियां कोई सात आठ रुपये के। बिकों । औ्रौरडू जेब 
के लिखे हुए क्रान की प्रतियां के बेचने पर, सब 
मिला कर, ८०५ रुपये मिले। यह रुपया गरीबों 


































सैयद खाहब कक 
इसके किवाड़ों पर चाँदो 
ग्रेर सीढियें में रू बिरज्वू पत्थर रूगे हुए हैं 
इसीके पास एक छेटे से कमरे में कुछ कपड़े हैं 
जिनके लेग महस्मद साहब के बतलाते हैं। साल 
में केवल एक बार उनके दर्शान मुसल्मान या ज्रियां 
का मिलते हैं| जैनुद्दोन साहब को मसजिद भो, 
रैज़े में, देखने की चीज है | । 
ग्रौरजूज़ेब ग्रार आजिमशाह के मकबरे के सामने 
आसफुजाह प्रौर डखकी बेगम को कबरें हैं। परन्तु 
इन दोनों से अधिक प्रसिद्ध ग्रार दर्शनीय ख्वाजा 
बुरहानुद्दीन अवलिया को कूबर है। १३४४ ईसवी 
में इनको यहां पर झुृत्यु हुई | १४००, चेलां के। 
कर उत्तरी हिन्दे।स्तान से ये दक्षिण में मुसल्मानी 
.मजहब फैलाने के लिए आये थे। यहां हजरत 
महस्मद साहब की डाढ़ी के कुछ बाल हैं | सुनते 
हैं वे हर साल बढ़ते हैं ! परन्तु इससे भी अधिक 
विलक्षण एक और बात वहां के धरम्मरक्षक याजिययों 
के बतलाते हैं। थे कहते हैं कि इस रैाजे के तैयार 
हे। जाने पर डसके ग्रैर अपने ख़र्च के लिए ख्याजा 
साहब के चेलछॉं के। बहुत कष्ट हेनने लगा | इसलिए 
उन्होंने धन के लिए ख्वाजा साहब से प्रार्थना की । 
उनकी प्रार्थना कबूल हुई; ग्रेर हर रेशज राजे के 
फ़श से आंदी का एक पेड़ निकलने लगा । 


रोज उखाड़ लिया जाता था ग्रौर इसकी चाँदी टेंकेर 


बच दी जाती थी इससे इतना! रुपया इकट्ठा हैं। 
गया कि थोड़े ही दिनों में एक जागीर मेल छे ली 
गई: चार ख़र्च को तड़ी जाती रही। तबसे पेड़ 
उगना बन्द हो गया; परन्तु चांदी के कक कुछ द्नि 


३० $ 
जड़ी हुई है 


औरज्जैव वादशाह।_._._..... 
४ ओर के विद्यागशुरु का नाम 'मुल्ला 
ओ सालेह था | जब ग्रोरज्भजेब का पढ़ना 
लिखना समाप्त हुआ तब शाहजहां ने मुछाजी का 
एक छेटी सी जागीर काबुल के पास दे दी | 
वे आनन्द से अपने दिन बिताते थे | 
आपने खुना कि अपने बाप के केद करके 
अपने भाइयें के, ठिकाने लगा के ग्रोरड्भजजेब ने 
बादशाही सिंहासन की शोभा बढ़ाई तब आपके 
बुढ़ापे मे, छालच ने आ घेरा । आप तुरन्त 
के रवाना हुए ग्रोर के में वहां ' 










. आज्ञाजुसार मुल्ला सालेह एकान्त में उपस्थित हुए । 
. तब औरजकूजेब ने, उनके सुनाकर, इस प्रकार 
बक्तता आरम्भ की - 

मुछाजी ! झ्ाप मुझसे क्या चाहते हैं ? आपकी 
. क्या इच्छा है ? क्या आप समभते हैं कि मुझे झ्ाप 
के एक बंहुत बड़ा अमीर बना देना चाहिए ? 
. अच्छा, ते में ग्रव इस बात का विचार करता हूं 
कि आप किसी ऐसे पद के येग्य हैं या नहीं । में 
इस बात के मानता हूं कि यदिं आप मुझे केई 
अच्छी ग्रैर उपयेगी शिक्षा देते ते आप ग्रवद्ष्य 
किसी ऊंचे पद के पाने के येम्य समझे जाते | 
परन्तु आप यह ते फूरमाइये कि आपने मुझे सिखाया 

? आपने मुझे यह सिखलाया कि सम्रग्न येरप 

उक छोटे से द्वीप के बराबर है; ग्रेर उसमें पेर्चु 
गल का बादशाह पहले सबसे अधिक शक्तिमान्‌ था; 
फिर हाछैण्ड का; ग्रौर उसके बांद इंगलैण्ड का | 
फ्रांस इत्यादि देशों के बादशाहें के विषय में आप 
मे कहा कि वे हिन्दोस्तान के छोटे छेटे राजे से 
बढ़कर नहीं हैं; यहां के बादशाहों की प्रभुता के 

| सामने और देशें के बादशाहों की प्रभ्चुता तुच्छ है; 
. हुमायू , अकबर, जहांगोर प्रैर शाहजहां ही सब 
' से बड़े सै।ख्यशाली, सब से बड़े बह ढुर, प्रेर सब 
से बड़े शक्तिमान्‌ थे; और फारस, उजुबेक, काश- 

_ गर, चीन, तातार, पीगू ग्रैर शाम के नरेश बाद 
. शाहे हिन्द का नाम सुनते ही काँपते थे। महान 
भूगाल-बेत्ता | अर्लुत-इतिहासज्ञ ! मेरे शिक्षक 
का क्या यह उच्चित न था कि वह पृथ्वी की सारी 






' बादशाहतोां का सही सही हाल कहता; उनकी 


_सेना-सामश्री ग्रैर सम्पत्ति का वर्णनौ करता; 
युद्ध-प्रणाली, खामाजिक अवस्था, धार्मिक विचार 





भूलछां का वर्णन करके यह 'दिखलाता कि उनके 
कारण कैान कैन से परिवर्तन हुए, क्या क्या हानि 
लाभ उठाने पड़े, ग्रार देश पर उनका कैसा प्रभाव 
पड़ा ? मंजुष्य जाति के इतिहास से मुझे अच्छी 
तरह अभिज्ञ करा देना ते दूर रहा आपने मुझे मेरे 
उन पूर्वजां के नाम तक ठीक ठीक न बतलाये 
जिन्होंने इस विस्तृत बादशाही की नीच डाली 
उनके जीवन-चरित के विषय में; उनके बादशाह 
होने की कारणीभूत घटनाओं के विषय मे; ग्रै।र 
उनके विजयी हे।ले में मूल साधने के विषय में 
आपने मुझे बिलकुलही अँधेरे में रक्खा । अपने 
पड़ासी[देशाों की भाषा का जानना बादशाह के 
लिए बहुत ही आवश्यक बात है; परन्तु आपने 
मुझे अरबी पढ़ाया । ऐसा करने में' शायद आपने 
यह समभा कि आपने मुझ पर कोई बहुत बड़ा 
यहसान किया | इसी लिए आपने मेरा बहुत सा 
समय इस भाषा के सीखने में व्यर्थ ख़चे कराया | 
आपने यह न समझा कि बिना दस बारह वर्ष के 
परिश्रम के काई भी ऐसी छ्लिष्ट भाषा में योग्यता 
नहों प्राप्त कर सकता | आपने यह न जाना कि कै।न 
कान से उपयेगगी बिषये में एंक बाद्शाह-जादह 
की शिक्षा हे।नी चाहिए । आपने बस यह समभा कि 
उसके लिए व्याकरण की उतनी ही ये|म्यता द्रकार 
है जितनी कि एक बहुत बड़े व्याकरणी पण्डित 
केा हानी चाहिए। मेरे लड़कपन का अमूल्य समय 
इस प्रकार आपने नीरस, अजुप्येगी और अन्‍्त- 
रहित शब्दों के रटाने मे व्यर्थ खाया! |. 
- क्या आपके यह न मालूम था कि 
में दीगई शिक्षा कभी नहीं भूलती ? क्योंकि उस 
समय स्मरण-शक्ति प्रबल रहती है। इस लिए 





दरजे के पहुँच जा सकते हैं। क्या विशान और ; 


धर्म-शास्त्र की शिक्षा केवल अरबी ही में दी जा 
सकती है ? क्या ईश्वर का भजन-पूजन और विद्या- 
ध्ययन हमारी मातृ-भाषा में नहीं हे। सकता ? 
आपने मेरे पिता शाहजहां से यह कहा था कि आप 
मुझे तत्व-बिद्या और दर्शन-शास्त्र पढ़ाते हैं | यह 
सच है । मुझे बख़्बी याद है कि, बहुत ब्षों तक, 
मूखता से भरी हुई ग्रेर निरर्थक बातें पर लेकचर 
दे देकर, आप मेरा मगज़ ख़ाली करते रहे | आप 


ने मुझे ऐसी बातें सिखलाई' जिनका कुछ काम 


नहीं पड़ता, और जिनसे मनुष्य के जरा भी सन्‍्तोष 


नहों हेतता । आपने पेसी ऐसी कव्पनाओं के मेरे 
मग़ज में भरने की के शिश की जे। बिलकुल निःसार 
थीं; जे। बहुत परिश्रम पूर्वक याद करने पर भी 
«शीघ्र ही भूल जाती थीं; ग्रौर जिन के कारण 
मनुष्य की बुद्धि कुण्ठित हे! जाती है | हां, आपने 
-ग्रपनी वह प्यारी तर्क-विद्या मुझे सिखलाई जिसे 
मेरे जीवन का बहुत सा अमूल्य समय नष्ट गया; 
ग्रैर जब मैं ग्राप से अलग हुआ्आा, तब सिवा कुछ 
अथेहीन, छ्लिष्ट, अटपटे ग्रौर लम्बे लाक्षणिक शब्दों 
के आपकी विज्ञान-विद्या की ग्रौर केाई बात मुझे 
स्मरण न रही | आपसे मैंने वे पारिभाषिक दाब्द 
सीले जे। दर्शन-शासत्र को जानने का सा भाव 
बतलानेवालों ने अपने अभिमान और ग्रज्ञान का 
ढकने के लिये गढ़े हैं । ये द्शन-शास्त्री, गपही के 
समान, ल्शगां पर यह प्रकट करते हैं कि वे अपना 
प्रचण्ड ज्ञान दूसरों के। देकर उनका भी सज्ञान 
कर सकते हैं; ्रैर उनके पेचीदा शब्द-समूह में 
कई विलक्षण ग्रौर छाकेत्तर ज्ञान भरा हुआ है । 
पद आपने मुझे वह तकना-प्रणाली सिखलाई हेती 
जिसमे कार्य-कारण-जावं प्रधान माना जाता है, 
धार जिसमें चित्त को तब तक सन्‍्तोष नहों हे।ता 
34 तक किसी वस्तु का सच्या ज्ञान नहों हे जाता; 
“< आपने मुझे ऐसी शिक्षा दी होती जिससे 


'त्मा को उन्नात जिसके नहीं 
'क्पल्ति बी होती है ग्रौरः स्हरक 






है] उसके _ .। 


उत्पत्ति और नाश हे।ने का वर्णन किया हेतता, 
मैं आपका उतना ही कृतज्ञ हैता जितना सिक- _ 
न्दर अरस्तू का हुआ था । बेलिए क्या राजा और 
प्रजा के धम्म सिखलाना भी आपके उचित न 
था ? यह एक ऐसा विषय है जिसका जानना _ 
बादशाह के लिए बहुत ही ग्ावश्यक है | क्‍या, 
कभी, स्वप्त में भी, आपने मुझे युद्ध-विद्या सिख- 
लाई या व्यूह-रचना सिखलाई, या चढ़ाई करना 
खिख़लाया ? सैभाग्य-वद्य इन विषयों में, मैंने आप- _ 
से अधिक विज्ञ पुरुषां से सलाह ली ! निकलिए ! _ 
सीधे अपने गाँव के चडछे ज्ञाइए ! आज से कभी 
किसौसे यह न कहना कि आप कौन हैं ! 

जिस समय मुल्लाजी पर वागबाणें की यह वर्षा 
हुई, हकीमुल्मत्दूक दानिशमन्द्ख़ां वहां उपस्थित 
थे । उन्होंने यह व्याख्यान बर्नियर के खुनाया ग्रौर_ 
बर्नियर ने उसे यथातथ्य अपनी पर््यटन-पुस्तक 
में प्रकाशित किया | 


ज्वार भाटा । 


स्थः की भांति जल में भी अनेक चमत्कारी 

दृश्य हैं। बिद्वानां के चित्ताकर्षण 
करनेवाली समुद्र में अनेक बाते हैं जिनमें से 
साधारण “ज्यार भाटे” की बात का ही सरस्वती 

के पाठक आज सुने , जिन्हेंने कभी समुद्र नहीं 
देखा उन्होंने ज्वारभाटे की परिभाषा अ्रवदय अपने 
शिक्षाकाल में पढ़ी होगी | अब इस छेख में यह 
बताया जाता है कि चन्द्रमा का प्रभाव समुद्र पर _ 
किस भ्रकार हेाता हैं कि जिससे नियमित रूप पर 
समुद्र का जल किनारे से हट जाता है ग्रार फिर _ 
चढ़ आता है। यह स्वंदा रात दिन होता है ग्रौर _ 










आकर्षण-शक्ति का भेद चिदित हे।ता है। इसका 

काई ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहों मिलता | 

सूर्य ग्रार चन्द्रमा देनों पृथ्वी के आलिकून करना 

चाहते हैं; परन्तु पृथ्वी अपने वश-भर देनों में से 

. किसीको स्पर्श करना नहीं चाहती | इधर चन्द्रमा 

: सूर्य से कहता है--“तू मेरे ठण्ढे पीछे मुँह पर 

न ज।! मैं पृथ्वो से २,३८,३३८ .मील दूर हूं, तैभी, 

देख, प्रथ्वी का द्रवीभूत हृदय (जल) में अपनी 

.. ओर अवह्य ही खोंचता हूं” । सूर्य उत्तर देता है 

“मैं चाहता ते पृथ्वी के मेंने कमी का हृदय से 

छग़ा लिया हे।ता, परन्तु वह बेचारी मेरे तेज से 

डरती है | इससे में कोई विशेष चेष्टा नहों 

करता | परन्तु तै।भी, हृदय से में उसका प्रेम नहीं 

भ्रुला सकता | तू मेरे सामने क्‍यों बृथा डींग हांकता 

। तेरे मुँह पर जे। कुछ भलक है वह सब मेरी 

ही कृपा है | यदि मैं तुझसे विमुख हे। ज़ाऊंते 

फकिसीके तेरा मुं ह भी दिखाई न दे | तेरा आकार 

ही कितता है? अधिक से अधिक २१६० मील ! तुक 

से ते पृथ्वी ही कई गुना बड़ी है। वह ८००० मील 

है | तुझे लेकर प्रथ्वी क्य। प्रसन्न हेगी ? तू आकार 

। मेँ ता केचछ उसका चतुथांश हैं। ' यद्द सुन. कर 

| अन्‍्द्रमा बोलता है-“मैं चाहै जैसा हं; परन्तु हूं ते 
निकट | क्या तू ने पण्डितां का कथन नहीं खुना, 

ख्री जिसके निकट रहती है उसीके। बह प्यार करती 

। हैं? उस दिन ज्ये।तिषियां की पृथ्वी पर एक सभा 

थी । उन्होंने एक यन्त्र से मेंरी तेरी दूरी का अनु 

मान लगाया था, श्रार निश्चय किया था कि सूर्य 

९,२८,००,००० भील दूर है। में चाहे जैसा हूं, 

परन्तु प्रतिदिन पृथ्वी के आकर्षण करना मेरा बत 

है । बार में इसे यथाशक्ति कभी न छाडूंगा”। इस 

५ प्रकार इन देलें के भगड़ते देख पृथ्वी मुखकुराती 

है ग्रैर कहती हैं-''क्यें बथा तकरार करते हे। ? तुम 

. दोनों ही के ्रेम की मैं कृतज्ञ हं । सूच्य महाराज 

. की कृपा के लिए में सबंदा उनकी परिक्रमा 


करती रहती हूं; और ग्रपनी सृष्टि का जीवन - 
.. उन्होंकी कृपा पर ग्रबललम्बित समभती है । परन्तु 
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चन्द्र | तू सदा का खोाटा है। मेरे समुद्र के जल 
के थोड़ा खाँच कर, तू समझता है कि किसी 
दिन तू मुझे अपने घर ही ले जायगा । परन्तु अपने 
वित्त का ध्यान रख | उमर भर तू मेरे चारों ओर 
फिरा कर, परन्तु मैं अपना मन कभी कल्गुषित न 
करू गी । मेरा थेड़ा सा जल जे तू खोंचता है वह 
केवल समुद्र का ऊपरी भाग है। उससे मेरी प्रजा का 
डपकार समभ कर में कुछ परवाह नहीं करती | 
जहाजों के ग्राने जाने में इससे बड़ी सुगमता हे।ती 
है । मेरे किनारे पर का कूड़ा करकट शुद्ध हे 
जाता हैं; नदियां क, मुख धुल जाता है। परन्तु 
मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं किसीका चिन्तन न 
करके, अपने आपही मगन रहती हूं । मेरे समुद्र 
के निश्चनगामी जल पर तेरे आकषंण का कुछ भी 
असर नहों हेाता | 

ऊपर लिखे गये वर्तालाप के बढ़ कर पॉठक 
समभ गये हांगे कि यह सब ज्वार भाटे का विषय ह | 
सूर्य की सद्दायता से चन्द्रमा पृथ्वी के आकषंण 
करता हैं इधर पृथ्वी अपना बल दिखाती है। 
फल यह हेता है कि समुद्र का जल कुछ उमड़ 
पड़ता है । साचिये २,३८,००० मोल दूर दह्वाने पर 
चन्द्रमा कितना जोर लगाता है । 

दिन में दे। बार ज्वार भाटा हे।ता है। झमावास्या 
ग्रेर पूर्णिमा के जल का उठान अधिक ग्रार अष्टमी 
के कम हेता है। अमावास्या ओर पूर्णिमा के 
सूर्य चन्द्र दानें की आकर्षण-शक्तियां मिल कर जल 
खोंचती हे प्रैर अष्टमी के केवल चन्द्रमा रह जाता 
है। पिछले बर्ष मैं चीन देश में था। शानहाइक्कान 
नासक नगर समुद्र तट के पास ही है। वहां मेरा 
निवास था । समुद्र के किनारे किनारे यहां से बड़ी 
दीबार आरमस्म हेती है। उसीके सिरे पर बैठ कर 
में छुट्टी के दिन ज्वास्भाटे का तमाशा देखा करता 
था। देखने में आता था कि नियत समय पर सम॒दर 
का जल किनारे की ओर क्रमशः बढ़ने छगता था 
जे किसी रे।क के न मान कर पक ख़ास जगह 
जाता ग्रार फ़िर धीरे घीरे छैएट जाता था। जा. 





भी नहों । 





छाग बम्बई में रहते हैं उनके भी ज्वार भाटा देखने 
का संयेग आ सकता है। कलकत्ते में भी नदी का 
जल घटता बढ़ता है। यदि ज्वार भाटा न होता 
ते गढ़ूसागर से इधर बड़े जहाजों का आना 
कठिन है। जाता ” अब जो बड़े बड़े जहाज कलकत्ते 
तक गाते जाते हैं.वे सब इस ज्वारा भाटे के कारण 
से ही आ जा सकते हैं। जिस आकर्षण शक्ति का 
ऊपर वर्णन किया गया बही इसका आदि कारण 
है। पृथ्वी के थल पर चन्द्रमा की शक्ति का कुछ 
प्रभाव नहीं पड़ता; परन्तु जल अवश्य ऊपर के उठ 
जाता है। पृथ्वी ग्रपनी कीली पर २४ घण्टे में घूमती 
है। इसलिए उसके समुद्र-भाग का एक बार चन्द्रमा 
के सामने ग्रौर दूसरी बार पीछे हे। जाना पड़ता 
है | सामने ऐने से जल ऊपर चढ़' कर नीचे जाता 
है; गैर पीछे हे|ने से नीचे जाकर ऊपर चढ़ता है| 

समुद्र के किनारे जहां जहाजों के उतरने की 
ज़गह है, वहाँ बहां ज्वारभाटे की गति परीक्षा करने 
के लिए कर्मचारी नियुक्त है। इनमें कहां कहाँ ऐसे 
विद्वान छाग भी हैं जिन्होंने इस विषय के बड़े बड़े 
प्रन्‍्थ लिखे हैं। भारतवासियेां का एक बड़ा समु- 
दाय समुद्रयात्रा को अपने धर्मचिरुद्ध समभता 
है। ग्रस्तु, समुद्र-सम्बन्धी ज्ञान भी छागों के कुछ 
नहीं है। संसार में सब जातियों के भण्डे समुद्र 
में उड़ते हैं; परन्तु हिन्दुओं का एक भी जहाज 
नहों | इसीसे जीवित जातियों में हिन्दुओं का नाम 


महेन्दुललाल गगे | 


उत्तर । 
नवम्बर १९०३ की सरस्वती मे-- 
अरगयक गृहस्थानं श्वशुरौ यद्र॒ज: कणाः । 
स्थमांदाहिक गेहं तस्मे रामाय ते नमः-॥ 


तल छोक का अर्थ पूछा गया था। रघुवंश के 


“उदय सर्ग की टीका भारम्भ करने के पहले इस 









जोक के छारा टीएपाकार मछिनाथ ने मकुलाचरण _ 
किया है| ऋछोंक में चार चरण होते हैं। इसमें भी _ 
चार ही हैं| उनमें से प्रत्येक का अथे नीचे लिखे 
अनुसार भासित देता है-- 
(१) अरण्यक ग्रृहस्थानं | काशों में पत्नी 
नाम ग्रह सी है। ग्रतए्व इससे यह ग्र्थ निकलता _ 
है कि (क) जिसकी पत्नी (सीता) का स्थान, रहने 
की जगह, अरण्यक अर्थात्‌ वन है। उस समय 
रामचन्द्र सीता का परित्यांग कर चुके थे, और वे 
जाकर वन में रहने छगी थों। पहले भी १४ वर्ष 
तक वे रामचन्द्र के साथ वन में रही थीं। ग्रतण्व 
वन ही उनका घर हुआ | अथवा (ख) बहुत काल 
तक वचन में रहने के कारण, जिस रामचन्द्र का 
ग्रहस्थान, घर, वन है| गया | अथवा (ग) पत्नी का 
अर्थ घर होने के कारण उसके वियेशग हेने पर, 
जिसका घर वन की समता को प्राप्त हे! गया था| 
लिखा है-“ग्रहिणी ग्रहमित्या हु ने गृह ग्रहमुच्यते”. 
अर्थात्‌ सीता का परित्याग करने के कारण जिस 
रामचन्द का ग्पना घर जकूल सा मात्दूम हाता था । 
(२) श्वशुरी यद्रजः कणाः | सोता वनही में 
पृथ्वी से उत्पन्न हुई थीं | पुराणां में यही लिखा है। 
अतएव, यत्‌ ग्र्थात्‌ जिस वन. के रजःकण ही 
जिस रामचन्द्र के सास ससुर हैं | पृथ्वी परमाणु 
रूप मानी गई है; उसके परमाण रज के कणाही हैं। 
उन्हों कणों ने सीता के उत्पन्न किया | इसलिए 
वही रामचन्द्र के सास भी हुए श्रौर ससुर भी हुए | 
(३) स्वयमीद्धाहिक॑ गेह | रामचन्द्र का विवाह 
धनुष यज्ञ की शाला में हुआ था | बे विण्णु का 
अवतार माने जाते हैं। ग्रौर विष्णु का एक नाम 
यज्ञ अथवा यक्षपुरुष भी है। अतणएव वे स्वयं 
अपने उद्घाह (विवाह) सम्बन्धी घर हुए; अर्थात्‌ _ 
उनका शरीरही उनका विवाह-मण्डप हुआ। 
(४) तस्मै रासाय ते नमः | ऐसे तुम राम के. _ 
नमस्कार है । 3७ ५2 ] +#$ ३४९: ; 
 मछिनाथ ने जिस सर्ग में जैला मकूलाचरण 
किया है थआयः उस सर्ग की कथा के अजुरूपही 







बत्यसा' का 
का 
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. उन्होंने किया है। रघुबंश के पन्द्रहवे' सर्ग का 
पहला ख्छोक यह है-- 
कृतसीतापरित्यागः स रल्लाकरमेखलाम्‌ । 
बुभुजे पृथिवीपालः पृथिवीमेव केवलाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सीता का परित्याग करनेवाले उस पृथ्वोपाल 
(रामचन्द्र) ने रज्ञाकर (रज्नों के आकर, समुद्र) 
रूपी मेखला के। धांरण करनेवाली एक माज्र 
पृथ्वी का उपभाग किया अर्थात्‌, सीता के न 
रहने से, वे केवल पृथ्वी के पति हुए; पृथ्वीही 
उनकी एक मांज पत्नी रह गई । जान पड़ता है 
इसी स्छोक के आश्रय पर मछ्िनाथ ने पूर्वोक्त 
मकुलांचरण किया है। इससे रामचन्द्र और पृथ्वी 
का सम्बन्ध बहुत दृढ़ हेता है; उनका ग्रार उनकी 
पत्नी का वासस्थान भी वनस्थली रूपिणी पृथ्वी ही 
हुई; उनके सास ग्रैर ससुर भी पृथ्बीही हुई; उनका 
: शरीर भी यज्ञ-स्थल रूप प्ृथ्वोमय हुआ; गौर अब 
पृथ्वीही उनकी एकमात्र पत्नी भी हुई 
अनेक सज्जनां ने इस स्छोक का अर्थ हमारे 
पास भेजा है | उनमें से शाहजहांपुर के ग्नन्तर्गत 
पुवायां के भ्रीयुक्त राजा फुतेहसिंह वर्म्मा का अथ 
ठीक जान पड़ता है। उन्होंने इसका बही अर्थ 
लिखा है जे ऊपर दिया गया है। कानपुर के 
प्रसिद्ध वकील, ग्रार हिन्दी के प्रा लद्ध कवि ग्रैर 
लेखक, राय देवीप्रसाद, बी० ए०, बी० यरू०, ने भी 
| प्रायः इसीसे मिलता हुआ गअथे भेजा हैं। स्छोक 
, के पहले ग्रार दूसरे चरण का अथे ते+ कई सज्जनों 
. मे ठीक लिखा है; परन्तु तीसरे चरण का अर्थ 
केबल राजा फ्तेहसिंह ने ठीक भेजा है इस छोक 
के तीनहो चरण छ्लिष्ट हैं; चैथा बिलकुल सीधा है । 


पुस्तक-परीक्षा । . 
धर्म्म-विचार । १४२ पन्ने की पुस्तक ।| डील डै।ल 
मध्यम | मूल्य |) कर्ता राय बहादुर लाला बैज़नाथ, 
. _बी० ८०, यफ० ए० यू०, जज, अदालत ख़फ़ीफा, 


बी 
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कुछ दिन हुए “ धम्मंसार ” नाम की एक छेाटी 
सी पुस्तक हमारे पास समालाचना के लिए छाछा 
बैजनाथ ने भेजी । वह उन्होंके नाम से प्रकाशित 
हुई है; परन्तु उसका कत्‌ त्व उन्होंने, साफ़ तै।र 
पर, अपने ऊपर नहों लिया | पुस्तक के बेठन पर 
इस बिषय में सिर्फ़ (तना ही ल्टिख़ा है कि यह एक 
मुमुक्षु का अनुभव है | धम्मेसार पद्मात्मक पुस्तक 
है। इसमें “धघम्मे, ज्ञान, बैराग, उपासना ग्रार 
वेश-खुधार ” आदि पर देह।; चैपाई ग्रैरर 'सजनें' 
में कबिता है| इसके सिद्धान्त, इसके भाव, ग्रार 
इसकी विचार-परम्परा के! धम्म-बिचार में कही 
गई बातें से मिलान करने पर यह निर्भ्नान्‍्त सूचित 
हेतता है कि देने का कर्ता एक है। अतएव घ्म- 
बिचार के विचारक ही के हम धम्मेैसार का 
“ मुमुझ्षु ” मानते हैं | धम्मेसार के हमने पढ़ा। 
पढ़ने पर हमके उसकी भाषा बिल्कुल बेमुहाविरे, 
व्याकरण ग्रोर छन्दःशास्त्र के नियमेस्रे बहुत जगह 
पर विच्युत, ग्रार कई दूसरे देषें से दूषित मिली | 
यहां तक कि देहहा ग्रौर चैपाई के समान सीधे 
छलन्‍दों का वजन भी ग्नेक स्थल्लं पर गलत मिला । 
इस पुस्तक के अन्त में एक नामहीन सूचना छपी 
है। उसमें लिखा हैं कि पढ़नेवाले कबिता के देषों 
पर ध्यान न दें। पहले ते इसमें जे। कुछ है वह 
कविता कही जा सकती है या नहों, यही विचार- 
णीय है। क्‍योंकि पद्म ग्रौर चीज है, कविता प्रैर । 
फिर यह विचार करने की बात है कि जिसे पद्य 
लिखना नहीं झ्ाता वह गद्यही क्‍यों न लिखे? 
धम्में-लार का विषय विशेष महत्व का है। इस लिए 
यदि उसकी रचना निर्देष हेती ते। छागे का चित्त 
उसकी ओर अधिक खिँचता। इसमें देषष हैं जुरूर। 
परन्तु इसमें जे वस्तु है वह उपादेय है । इस लिए 
इसके देषें पर पढ़नेवाले के ताइश दृष्टि देने की 
आवश्यकता भी नहीं । कई कारणों से हम ग्राज तक 


इस द्रमियान में, आपको दूखरी पुस्तक “ 
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पांस समालेचना के लिए आ गई। इस लिए अब 
हमके अपना कतैव्य करना हों पडैगा। “घसम्मैसार 
की गालेाचना अब आवश्यक नहों; क्योंकि उसका 
विषय “धम्मेबिचार ” के अन्तभूत है | 
“अर्मविचार ” के कर्ता केवल धर्म के ही 
बिचारक नहीं हैं; समाज के संस्कारक भी हैं; 
क्योंकि हिन्दूधम्मे इन दे।नें की खिचड़ी है। शरीर 
ग्रैर शरीरी, माया ग्रार ब्रह्म, ईश्वर ग्रैर जीव का 
युग्म जैसा है इन देने का भी युग्म कुछ कुछ वैसा 
ही है। जान पड़ता है, पुस्तककर्ता ने इस देश के 
शास्त्र का ग्रध्ययन किया है। उनकी पुस्तक ते 
ऐसा ही]साक्ष्य दे रही है। शाख्र शब्द यहां विशेष 
व्यापक समभना चाहिए--अ्रुति, स्खति, उपनिषद्‌, 
दर्शन, पुराण, इतिहास के उसके विशालेदर में 
गये समक्रिए | इनके सिवा विचारक महाशय ने 
ग्ंगरेज, भ्मे रिकन, जमन ग्रैर फरासीसी दार्शनिक 
प्रैर तत्ववेत्ताझों के विशान-तत्व का भी ग्राकलन 
किया है। यह बात भी उनको पुस्तक कह रहो है। 
फिर, आपने ये।रप के कई देशों को सैर भी को है, 
पैर तदृद्वारा अपनी धास्मिक पग्रैर सामाजिक 
समभ के श्र भी विशेष बृद्धिज़्त किया है। 
छुनते हैं, आपने ग्रँगरेज़ी में भी कई किताबें लिखी 
हैं पैर उनमें धम्मे ग्रैर समाज के तत्वों का निरू- 
पण किया है। इन किताबों की महिमा भी बहुत 
छुनने में आई है। इनमें से पक आध का हिन्दी 
अनुवाद भी हुआ है। सामाजिक-छुधार के नि्मित्त, 
हर साल, वैश्यों का जे जमाव हे।ता है डसके 
सस्थापक, उसके नेता, उसकी आत्मा, उसकी 
सब्जीवनी शक्ति-सब आपही हैं। यह 'घम्मेचिचार' 
की नहों, किन्तु उसके कर्ता को ग्लालाचना हुई; 
'रन्तु, यह झ्रावश्यक थी | इस भूमिका से “घम्म- 
६ का महत्व ख़ब समभ में गा जायगा | 
..  धम्मे-बिचार ? के प्रगाता का हम धन्यवाद 
। * है--हृदय से, येंही बाहर से नहों--इस लिए 
| 35 अंगरेजो में बहुदर्शो हे।कर ग्रौर येरप की हवा 
| जाकर भी, आपने हिन्दी के भरस्पृशय नहों समझता 
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डसरमें आपने पुस्तकें लिखीं; ग्रार ऐसी पुत्तकें लिखों. 
जिनमे अपने शास्त्रों के पवित्र तत्व का घिचार 
किया | समाज-संस्कारक पग्रौर धस्म॑विचारक के 
लिए कुछ गुण बहुत जरुरी हेते हैं। उसे विद्वान 
ग्रैर शास्त्र में पारदर्शी होना चाहिए; जे बात 
करने के लिए वह दूसरों के उपदेश दे उसका 
आदर्श उसे स्वयं बनना चाहिए; औरों की दृष्टि 
में डसे सम्मान्य, सदाचरणशील पग्रार पत्चित्रात्मा 
हेशना चाहिए; ग्रैर आचरण द्वारा ऐसा हेने का 
प्रमाण भी उसे देना चाहिए. | जब तक ये बातें 
नहों पाई जातों तबतक उसके उपदेशों का ताइश 
डपयेग नहीं हे।ता | भारवि ने कहा है-- 
ननु वक्तृविशेषनिस्पृहा 
गुणशणह्मा वचने विपश्चित+ । 

अर्थात्‌ समभदार झादमी वक्ता की विशेषता का 
ख़याल नहों करते--वह बालक है या घृद्ध, 
ब्राह्मण है या इतर जाति, यह वे नहों देखते | वे 
केबल उसके कहने की ओर ध्यान देते हैं । यदि 
डसमें कुछ सार है ता वे उसे भ्रहण कर लेते हैं; 
ग्रैर निःसार के छोड़ देते हैं । परन्तु यह ऐसा 
समय है कि भारवि की “विपश्चित्‌ ' संज्ञा के 
अधिकारी बहुत ही कम हैं। इस लिए उपदेशक 
के लिए पूर्वोक्त गुणां की बड़ी ही ग्रावश्यकता है । 
उनके बिना उसकी बात का अच्छा प्रभाव समाज- 
पर नहीं पड़ सकता | 

धम्मेषिचारक में शास्तज्ञतां का हाना, इस 
जमाने में, प्रधान गुण समभा जाता है। भारतवर्ष 
का शास्त्र संसक्तत में है। ग्तएव जे। भ्च्छा संस्क्ततश् 
नहों है उसके उपदेशों पर छुननेवालें को कम 
आस्था हे।तती है। “धर्म्मविचार” में वेद, उपनिषद्‌, 
पुराण, द््शन, आदि की झनेक बातेँ हैं। यही नहीं 
डन की सारता ग्रार असारता का विवेचन भी है; 
खण्डन मण्डन भो है । 

हमके हर्ष है, “धम्मेविछार ” के विचारक 
में शाख्ज्ञता, ग्रैर साथही, संस्क्ृतज्ञता की मात्रा 
मतलूब भर के लिए काफ़ो ज्ञान पड़ती है । डनको. 
ह ४ (0५४| 
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पुस्तक इस बात की दृढ़ता से गवाही दे रही है । 
बर्णयेजना (इस्ला) की उसमें दे। चार गछतियां ज्ञे 
हमके मिल्ठों वे रा ते इनकी असावधानता से हुई 
हैं, या अनवधानता से | शास्त्र ग्रार संस्क्त के 
ज्ञान के सिवा धर्मेपदेशक के लिए ग्रार जिन 
गुणा की अपेक्षा हेतती है वे सब भी, हमकेा आशा 
है, इस पुस्तक के रचयिता में होंगे । 

“श्र्मचिचार ” के पढ़कर पुराने ख़याल के 
आदमियें के शायद बुरा रूगैगा; शायद उनके 
हृदय पर आधात हेगा; शायंद वे बात बात पर 
जार से शिरःकम्प करें गे। परन्तु इन बातां का 
जुरा भी बिचार न करके ग्रन्थकार ने जे कुछ उचित 
समझा है उसे निडर हाकर लिख दिया है। पुराने 
क्रैर नये नियमें में जे कुछ उनके लाभदायक 
जान पड़ा है उसे उन्होंने आाहा, ग्रार जे कुछ 
हानिकर जान पड़ा है उसे त्याज्य समझा है। उनका 
डखूल, जान पड़ता है, यह है कि-- 


पुराणमित्येव न साधु सर्वे 

नचापि से नवमित्यवद्यम । 
अस्तु | इस पुस्तक के चार भाग हैं। प्रथम में 
भारत की प्राचीन दशा की संक्षिप्त समालाचना है; 
दूसरे मे मकली दशा की | तीसरे में आजकल 
की | प्रार चैथे में अध्यात्म विचार की | चैथा 
|. भाग प्रौरों की अपेक्षा अधिक महत्व का है। उस 
. में निष्काम कर्म, उपासना, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, 
और स॒ष्टि ग्रादि का मुख़तसिर तार पर बहुत 
अंच्छा ग्रार सबकी समभ में आने छायक वर्णन 
है। इस भाग के पढ़ने से यह भासित हेतता है 
कि इसका प्रणेता कर्म्मठ, धम्मेशील, सात्विक- 
: वृक्तिमान, सदाचारी ग्रार सत्पथगामी है। इससे 
._ उनकी कही हुई बातां पर विचार करने के जी 
चाहता है; क्योंकि उनमें बनावट नहों जान पड़ती । 
उनकी पुस्तक के इस भाग के पढ़ते समय कई 
दफा हमको अश्रुपात हे! गया। उन्होंने धरम्मे का 
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“जिस काम से अपना अनिष्ट होता है। डसे 
दूसरों के लिए मनसां, वाचा, कम्मेणा कभी करने 
की इच्छा न करना हो सद्धम्मं है. । 

कैसा सुन्द्र लक्षण है | कैसा व्यापक सिद्धान्त 
है ! यह सबके बांधगम्यं होने छायक है; इसे सब 
हृदयकूम कर सकेंगे; इसमें शायद मतं-विरेघ 
भी न हेगा | ऐसी ही ग्रौर भी कितनी ही अच्छी 
अच्छी बातें इस भांग में हैं-पेसी बातें जे निर्वि- 
बाद मांनी जा सकती हैं | निष्काम कम्म को जगह 
जगह पर तारीफ है। भक्ति ग्रौर ज्ञान से भो उन्नति 
करने का उपदेश दिया गया है| मेक्ष के ग्रेग-मक्ति, 
ज्ञान ग्रार कम्मे-धम्मेज्नति के लिए भी उपयेगी 
बतलाये गये हैं; परन्तु इन सबे में निष्काम कर्म्म 
के प्रधानता दी गई है। सामाजिक ग्रौर धार्मिक 
खुधार के लिए नीचे लिखी हुई बातां की आवश्य- 
कता दिखिलाई गई है-- ढ 
(१) लड़का का १६ प्रार लड़कियाँ का ११-१२ वर्ष 
के ऊंपर में विवाह करंना | 
(२ ) ब्राह्मणां के धर्म्म-शिक्षा देना । 

(३ ) अखाद्य ( मांस आदि ) न खाना; ग्रैर ग्रपेय 
( मद्य आदि ) न पीना । 

(४ ) स्त्रियां के शिक्षा देना-पढ़ाना । 

(५) तीर्थाटन करके वक्त के ग्रार रुपये के व्यर्थ 
नफू कना | पण्डे, गुसाई , आ्रह्मण, गयांबाल झादि 
जा प्रायः दुर्व्यसनी हैं उनके दान न देना । 
(६) दानपाजत्र के दान देना | 

(७ ) जाति सम्बन्धी छोटे छोटे भेद न मानता । 
१८९१ ६० की मनुष्यगणना के हिसाब से, इस पुस्तक 
में, जाति भेदां की संख्या इस प्रकार दी गई है 
( क ) ब्राह्मणां में १८८६ भेद |... 

( ख ) क्षत्रियां म॑ ५९० भेद्‌। 

(ग) शदों मे झसंख्यात सेद । 

(घ ) बैहयां में १२३ ( ! ) के सिवा ग्रार सी बडत 
से भेद; परन्तु, यह नहीं लिखा कि गैर कितने / 


80. ५! 








(८) समुद्र-्यात्रा का निषेध न हाना; जे केाई 
यारप या अमेरिका आदि के जाय उसके जाति 
से बहिण्फरते में कसलानिक 

(९ ) ३३करोड़ देवता न मानना | संस्कृत में जा 
कुछ लिखा है उसे वेद वाक्य न समभना | शास्त्रों 


को समाछाचना करना; जा प्रामाणिक और सम- - 


याजुकूल है। डखे ही ग्रहण करना; बाकी त्याज्य 
समभाना । 

ऐसे ही ग्रार भी उपदेश हैं | परन्तु विधवा- 
विवाह रह गया है | शायद ग्रन्थकार ने इस बात 
के छेड़ना उच्चित नहों समभका। उन्होंने यह भी 
लिखा है कि बनारस ग्रार नवद्वीप के पण्डित प्रायः 
लालच से व्यवस्था देते हैं; अतणव वे लेग व्यथ 
जाति-क्षोभ के बढ़ाते हैं । मन्दिर बनवाने से 
विशेष छाभ नहीं; तीर्थाटन से ही शुर्द्धि नहों 
हे।ती; प्रयाग कलर काशी आदि के रहनेवाले ही 
अधिक पुण्यशील नहों देते; मूले सन्‍्यासिओं के 
खिलाना बुरा है; जगन्नाथ के रथ के नीचे दुबकर 
मरने से मोक्ष नहीं है।ता; इत्यादि | यह, इस पुस्तक 
के तीसरे भाग की बात हुई | यह भाग समाज- 
संशाधकां की नवीन विचार-परम्परा से प्रायः 
परिपूण है। चैाथे भाग का उल्लेख हम ऊपर कर 
आये हैं । उसमे इतनी बात लिखने के! रह गई थी 
कि पशञ्चमहायज्ञग्रौर सन्ध्या-गायत्री करने का उसमें 
उपदेश है। अतएव यह आदेश पुराने प्रकार का 
इग्मा | इससे यह्‌ स्पष्ट है कि पुस्तक-प्रणेता ने 
काई केाई पुरानी बातें भी उपादेय समभी हैं । अब 
| श्न नई पुरानी बातां में कौन अनुकरणीय है ग्रेर 
कान अननुकरणीय, इसका विचार सरस्वती में हम 
नहों कर सकते । नए और पुराने विचार के अग्नणी 
इसका विचार करे ते आनन्द से कर सकते हैं । 
_ पुस्तक के दूसरे भाग में बुद्ध, शड़राचार्य, 
चैतन्य, आदि धर्म्मप्रबर्तक ग्रार भक्तों 
को बाते' हैं। इसमें यह लिखा गया है-कि पहले 
जातिभेद श॒ुस-कस्मे से माना जाता था; परन्तु 
पराणिक समय में जन्म से माना जाने ऊूगा। 
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आह्यणों ने जार पकड़ा गैर जे कुछ चाहा उसे घम्मे 


के नाम से चला दिया। धःमेविचारक 


स्वाथे के लिए उन्होंने ऐसा किया या किसी प्रारः 
मतलब से ? उन्होंने जान बूक कर अनुचित किया 
अथवा समय के ग्रनुकूल वैसा करने की ग्राबश्यकता 
ही आ पड़ी ? इस भाग मे पुराणां को अव्यवस्था प्रौर 
उनके मतभेद्‌ का भी उल्लेख है। वे ब्ाह्मणां के 
द्वारा लिखे गये बतलाये गये हैं; ग्रार, मतमतान्तर 
के स्थापन करने के लिए उनमे ग्नेक विचित्र कथाओं 





६ महाशय, 
यदि, इस मैके पर, यह भी लिख देते कि ब्राह्मणों... 
ने ऐसा क्‍यों किया ते बहुत अच्छा हेता।| अपने - 


का सन्निविष्ट किय। जाना भी सूचित किया गया. 


है | इसमें सूरदास, तुलसीदास, नानक ग्रेर कबीर 
आदि भक्तों की प्रशंसा है। राममजन की महिमा 
भी तुलसीदास के सम्बन्ध से इसमें ग्रच्छी है। 

“धम्मंविचार के पहले भाग में बेद्‌, उपनिषद्‌ 
स्मृति और इतिहास की समालेायना है। इस 
बेदिक काल के व्िचारक ने भारत का सबसे 
अधिक उन्नत काल माना है। इस देश के भावुक 
विद्वानों की तरह उनका भी यही मत है कि वेद 
अपषैरुषेय हैं, अनादि हें ग्रेर ईश्वर के श्वास से 
उत्पन्न हुए हैं। वेद्‌ के शब्द और ग्र्थ नित्य हैं । 
वेद के मन्त्र, ऋषियें के, तपस्था करते करते, 


समाधि अवस्था में प्राप्त हुए हैं । जिसने इस पुस्तक 


का तीसरा भाग बनाया है उसके मुँ ह से ऐसा खुन 
कर शायद किसी किसीके चकित प्रार स्तस्भित 
हे।ना पडेगा; क्‍्येंकि, इस समय, वैदिक साहित्य 
के पारगामी पण्डित कुछ श्रेर ही कह रहे हैं। 


परन्तु, हम चकित हेने का विशेष कारण नहीं 


देखते । ग्रन्थकार का मत है कि शब्द नित्य है । 
शब्द केा एक प्रकार का उच्चारण विशेष कहना 


चाहिए | उसका कभी नाश नहों हे।ता; उसे कभी 
कोई नये सिरे से नहीं बनाता। ग्रतण्ब-- 


आदि मन्त्रों में जे उच्चारणबद्ध शब्द-शक्ति है 


बह अधिनाशिनी है । स्व॒र ग्रर व्यन्जनरूपी चरणों हे 
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से प्रतिबद्ध हेने के पहले भी वह थो ग्रार इन चरणों 
का भादा है। जाने पर भी चह रहैगी | यदि ग्रन्थ- 
कर्ता महेद्य का मत एतादहशी तकना पर स्थित 
: है, ते उसमे ग्रार्पत्त उठाने का काईं कारण हंम 
नहीं देखते | इस सिद्धान्त के भ्नुसार उनके “धर्म्म- 
घिचार” के भी यदि केाई झनादि प्रौर अपैरुषेय 
माने ते मान सकता है | 
 “धर्म्म चिचार” के रचयिता के मत में “झा 
शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। अतएव वैदिक साहित्य के 
अन्य विद्वानों का किया हुआ ग्रर्थ अशुद्ध अथवा 
| श्रमात्मक ठहरा। इन विद्वानें ने उपपत्ति सहित गाय्य 
शब्द के धात्वर्थ का विचार करके उसका ग्रर्थ कृषक 
अर्थात्‌ किसान किया है। इस थे के पे।षक उन्होंने 
प्रमाण भी दिये हैं | परन्तु अपने अर्थ के सही 
सिद्ध करने के लिए. विचारक महाशय प्रमाण देना 
भूल गये हैं। जिस समय आर्य आदिम ग्रव॒स्था मे थे, 
' और शीघ्र शीघ्र स्थानान्तर करते थे, उस समय जे 
छेाग एक जगह स्थिर हेकर रह जाते थे, और 
सख्रेती करने लगते थे, वे ग्रारीं की दृष्टि में श्रेष्ठ ग्रैर 
प्रतिष्ठित अवश्य गिने जाते थे | कृषिकार्य निकृष्ट 
नहीं माना जाता था। अतएव आदिम ग्र्य्यो' के 
कृषक कहने से उनकी जरा भी मानहानि नहीं | क्या, 
इससमय, हमले।ग कृषक (020॥]।४7१४५) नहीं हैं!! 
इस पुस्तक के प्रथम भाग मे भ्रुति ग्रार स्छतियों 
की ग्रालाचना के ग्ननन्‍्तर इतिहासों की बात कही 
गई है। रामायण ग्रार महाभारत इतिहास में गिने गये 
हैं। इन देने की ख़्ब तारीफ़ की गई हैं; ग्रेर वह 
सर्वथा युक्त भी है | भागवत ग्रार अन्य पुराणों में 
श्रीकृष्ण से सम्बन्ध रखनेवाली तथा ग्रार भी 
कितनीहीं कथाय पुस्तककर्ता ने प्रक्षिप्त ग्रौर 
. कब्पित बतलाई हैं ग्रेर उनके लिए पुराण प्रणेताओओं 
पर आक्षेप किये हैं। आज कल ले।ग इतिहास उसे 
. कहते हैं जिसमें सच्ची घटनाओं का सन्निवेश हे। । 
परन्तु पुस्तककारे ने यह नहीं लिखा कि उनकी 
समभ में इन दे! इतिहे।सों का कैन भाग कब्पित 
है। भारत के विषय में ग्राप ने इतना ही लिखकर 
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कैए दियों कि “इस भ्रभ्य से बहुत सा अशेत्र समय 


समय पर हुआ है” । बस | ग्रौर रामायगा में आपने 
उत्तरकाण्ड के प्रक्षिप्त बतलाया है। परन्तु इस 
कथन की पुष्टि में प्रमाण देना यहां भी रह गया 
है। एक कपि का १०० येजन समुद्र कूद जाना 
ग्रेर हिमालय से एक पर्वत के डुकड़े के उठा 
कर लड़ा का उड़ जाना आदि मनुष्यातिग 
बातां का शायद्‌ आप ऐतिहासिक न माने | 
अतएव इस विषय मे वे अपना मत स्पष्ट लिख देते 
ते क्‍या ही अच्छा हाता। आपने बड़्ीम बाबू के 
“कृष्णाचरित' के शायद देखाही हे।गा। उसमें 
महांभारत, भागवत, आदि के विषय में भी, प्रार 
श्रीकृष्ण के विषय में भी, बहुत कुछ जानने येगम्य 
बातै हैं। 

भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म्म से आध्यात्मिक 
उन्नति अवश्यही हे।ती है। इस बात“के सभी मानते 
हैं। परन्तु “उन्नति” शब्द की ठीक परिभाषा हमके। 
इस पुस्तक में न मिली | यदि उससे आत्मा को 
उन्नति से ही मतलब है ते हमकेा कुछ भो वक्तव्य 
नहीं । परुन्तु कहां कहाँ इसमें देशेद्धार ग्ररं 
देशेान्षत आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जिनसे कुछ 
ग्रेरही अथे निकलता है। निष्काम कम्म, अनन्य 
भक्ति और अभेद ज्ञान आदि आध्यात्मिक उन्नतिहीं 
में लगे रहने के कारण मारत विदेशियें छारा चिर- 
काल से पदद्लित हेाता आया है ग्रौर ग्रब भी हे। 
रहा है। अतण्व यदि सभी भारतवासी चैतन्य, 
ठतुल्सीदास ग्जार तुकाराम का अनुकरण करेंगे ते। 
उनका सांसारिक बन्धन एक भटके में शीघ्र हीं 
टूट जायगा ग्रोर यह सारा देश ही दण्डकारण्य 
हे। जायगा । फिर देश की उन्नति क्‍या हेगी! 
इस लिए आध्यात्मिक ग्रैर दैशिक उन्नति का एथ*क 
पृथक्‌ विचार करना चाहिए था। वेशोन्नति के 
लिए भी समुद्रयात्रा ग्रैर कछा-कैशल ग्रादि की 
कहां कहाँ उल्लेख हुआ है; परन्तु उसकी मात्रा 


जि 


कम है ग्रौर अन्य विषयों के बीच में ग्राजाने से सब 


गड्डू बडु हे! गया है । 5 





हाडसन, काव्यल, केलबत्र्‌ क ग्रैर विल्‍्सन ग्रादि 
पाश्चात्य पण्डित का काल ईसा की 
ग्राठवों शताब्दी मानते हैं । परन्तु “धर्मेविचार” 
के कर्ता का यह मत मान्य नहीं | आप शह्बुराचार्यय 
के ईसा से काई-५०० वर्ष पुराना बतलाते हैं ग्रेर 
प्रमाण में द्वारका के शारदापीठ के एक पत्र का 
हवाला देते हैं । इस प्रमाण के याथाथ्य की 
पेषकता में यदि कुछ ग्रैर भी लिखा जाता ते 
अच्छा होता । क्योंकि, यां, उसका हवाला ही 
दे देने से छेग शड्भरा कर सकते हैं, कि जिसने 
काशी प्रौर नवद्वीप के पण्डितां के अयधथार्थवादी 
कहा, उसने शारदापीठ के पत्र के, बिना किसी 
विशेष प्रमाण के, केसे विश्वसनीय समभ्ता | 
कुछ भी हे।, “ धरम्मविचार ” काम की पुस्तक 
है। इसके लिखने में पुस्तककर्ता ने अपने समय का 
सदृव्यय किया है, ग्रेर बहुत सी बालें इसमें छेगें 
के जानने योग्य लिखों हैं । नये ग्रेरर पुराने दे।नें 
प्रकार के विचारवाले इसे पढ़ कर छाभ उठा 
सकते हैं | जे। कुछ इसमें है उसका इस लेख में 
हमने सिर्फ़ द्ग्द्शन कर दिया है। इसके विषय 
वादसस्त हैं ग्रेर घास्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था 
से सम्बन्ध रखते हैं। इस लिए सरस्वती में हम 
उनका खण्डन मण्डन नहीं कर सकते; दे। एक 
बारे। पर टिप्पणी करके ही हम उन्हें छेड़ते हैं । 
श्स पुस्तक से पुस्तककर्ता के विचार बहुत स्पथ्ठता 
से पढ़नेवाछां की समक में आ जायँगे | और जब 
तक मनुष्य कुछ कहता, या लिखता नहों, तब तक 
उसको विद्धक्ता का ठीक ठीक पता भी नहीं लगता- 
ता मर्दू सखन न गुफ़ा बाशद 
ऐये। हुनरश नहुफ्ा बाशाद्‌ । 
हू धम्मेविचार ” में कई जगह पर >अंप: 9९ 
!प है। कहीं स्त्री लिछू शब्द पुछिड्ग हे। गये हैं; 
पार कहों पुछिक्ल शब्द स्त्रीलिजू । “ मेक्ष्” 
लीलिडू माना गया है। सकम्मंक ग्रौर ग्रकम्मेक 
कयाओं के प्रयेग में भी ग़लूतियां हैं। इस पुस्तक 
का एक वाक्य खुनिए-- 


अन्थकर्ता ने भारतवर्ष थ यूरूप का बहुत सा 
भाग देखा ग्रौर हर प्रकार के विद्वानों से समय _ 
समय पर मिला  । 

“ समय समय पर मिलता ” कौन? “ ग्रन्थकर्ता 
ने” | ऐेसी अनेक त्रुटियां हैं | कहां कर्ता है, कहां 
हुई नहों | कहां “जब ” की जगह “जो ' है; 
“ते” की जगह “तब | विषय के अनुरोध से 
लेख विच्छेद भी टीक ठीक नहों हुआ; चार चार 
पाँच पाँच पन्न॑ तक एक ही पारा चला गया है। 
विराम-चिन्हों के रखने में भी बहुत बेपरवाही हुई 
है | बहुत से वाक्य पूर्ण विराम के चिन्ह तक से 
खाली हैं। सामासिक शब्दों के। इकट्ठा रखने की 
ओर तो श्रृक्षेप तक नहीं किया गया, यहां तक कि 
टाइटिल पेज पर पुस्तक के नाम में “धर्म्म” और 
“विचार” के बीच एक अंगुल जगह छेड़ दी गई है। 
चिद्दान्‌“ ग्रन्थकार ” की कृति में ये बातें खटकती हैं । 

जिनके जरा भी विद्या, धन प्रैर जन आदि 
सम्पत्ति क। अभिमान है; जिनमें जरा भी प्रभुत्व 
की वासना है; जिनके। किसी प्रकार का कुछ भी 
गर्व है, उन पर भगवान्‌ प्रसन्न नहीं हेते | वे छाग 
उसकी ग्रनन्य भक्ति के कभी नहीं पा सकते।| यह 
इस पुस्तक में कई जगह पर लिखा है; ग्रैर यह सर्वथा 
सत्य है । अतएव पुस्तक के ऊपर पुस्तकप्रणेता की 
बिद्वत्व,, ग्रैर अधिकार-सम्बन्धिनी प्रभुत्व-सूचक _ 
पद्वियां जे। छपी हैं वे न छपतों ते केसे ? न छपने 
से विचार ग्रार व्यवहार की सड्ूति है| जाती । 

एक बात ग्रार कहनी है। “ धर्मविचार ” में - 
निष्काम कम्मे का सर्वतेउधिक प्रधानता दी गई 
है । गीता का प्रमाण देकर उस पर बहुत जोर 
दिया गया हैं । परन्तु इस पुस्तक के बेठन पर-- 

“सब अधिकार ग्रन्थकर्ता के स्वतन्त्र 
इस वाक्य के देख कर हमैं बड़ा हो ग्राश्चय्य हुआ | 
अगर ये अधिकार प्रकाशक अथवा ग्रौर काई 
दूकानदार अपने अधीन रखता-तेा बात समभ में 
भी आ सकती थी; परन्तु निष्काम कम्मे के उप- 
देशक के यह स्वत्वरक्षा बिलकुल शोभा नहीँ देती।. 
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;र उनके ईप्सित देदो।द्ध/र के काम 
करता नाम | अब हम इल 
के कृष्णार्पण किये देते हैं + इसे जे 


ह ब्ालटेर नामक एक प्रसिद्ध कवि ग्रार 
था। बालरेर ने एक नवीन कविता 


दिन, राजा के बतल्लाई | राजा ते 


र आता; तब हम स्वस्थता से इसे सुनंगे। 


'बालटेर उसे लेकर राजा के पास पहुँचा । 
से अनेक विद्वान्‌ इकट्ठा थे | फ़े डरिक 


सारी कविता पढ़कर खुना दो । इस प्रकार का 
तमाशा देख वालरेर आश्चर्य से चकित हे। गया | 


- डसने कहां यह मनुष्य का नहों किन्तु किसी 


पिशाच का काम-है | वालटेर के इस प्रकार कुपित 
लब्जित और घबराया हुआ देखकर फ्रेडरिक ने 
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विज्ञुलो के द्वारा अनेक अह्लुत काम होते हैं । 
परन्तु उसे प्राप्त करने के लिए बहुत भंभट भी 
करना पड़ता है झ्ौर ख़च के साथ साथ परि- 
. श्रम भी बहुंत पड़ता है । थोड़े परिश्रम और थोड़े 
खर्चे सै बहुत बिजलो को शक्ति प्राप्त करने के लिए 
,झैकड़ीं चिशानी प्रयन्न कर रहे हैं। इन विज्ञानियों 
: मे से, अमेरिका मे, चिगाकों के निवासी आाव्फ ड 
अक्वठेन साहब भी एक हैं। वे, ऊपर, आकाश में, 
१५० मील से बिज़ुली नीचे लाने का यत्न कर रहे 
हैं । वे कहते हैं कि ऊपर आकाइ की बिजुली 
. श््दुत स्वच्छ भी है और बहुत अधिक शक्ति भी 
रखतो है। वायुमण्ड् कुछ १७ मील ऊपर है। 
उसके ग्रागे तार के बंडल के बंडल अंतरिक्ष में 
* फेंक दिये जावेंगे | वे वहां वैसेही स्थिर रहैंगे। 
. बहाँ एथ्वी की आकर्षण शक्ति न पहुँचैगी। इस 
जिये थे गिरेंगे नहों । बिना किसी आ्राधार के वे 
लटके रहेंगे । उन्हों तारों के द्वारा बिजुली खाँची 
'ज्ञायगी । उनकी बातें सुनकर येरप और अमेरिका 
के विद्वान हँसते हैं ओर उन्हें पागल बतलाते हैं । 
+ परन्तु हिटेन साहब ने लोगों के हँसने का कुछ 
भी ख़याल न करके एक कम्पनी बना छी है | 

. अपने कारख़ाने के लिए उन्होंने जमीन भी ले ली है 
और ग्रपने यन्त्नों का ' पेटेण्ट ' पाने के लिए द्र- 
. ज्ञास्त भी करदो है । सब बातें ठीक हो जाने पर 
१५० मील ऊपर से १,४०,००० घोड़ों को शक्ति 
रखने बाली बिज्ुलो जमीन पर उतारी जायगी ! ! ! 


ः जावा में एक बहुतही विलक्षण भील है| वह 
- बहुत बड़ी है। उसके बीच की परिधि कोई दो 
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होता है। ये भयावने शब्द सरेव इगग्रा ही करते हैं 
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जिन्हें सुनकर यह जान पड़ता है कि तोपौं की बाढ़ 
दागी जा रहो है और प्राणसंहारी गोले छूट रहे हैं। 


मर 

डयूक ग्राफ व्यस्टमिनिस्टर के पास दीवार में 
लगाने की एक घड़ी है। यह दुनिया भर की 
घड़ियों में सबसे ग्रधिक कीमती है | डयूक ने 
लण्डन में एक महल बनवाया है। उसी महल में 
यह घड़ी छगो हैं। यह घड़ी अमूल्य है। इसकी 
कीमत ठीक ठीक नहीं जानी गई । परन्तु इसका 
अकेला प्यण्डाय छम ( लटकन ) ७,२०,००० रुपये 
को हैं! यह प्यण्डयुलूम निखालख सोने का 
है । इसमे ४८ बेदाग हीरे जड़े हैं। एक एक हीरे 
का दाम १५,००० रुपया है। इस घड़ी में गलार भी 
अनेक रल्न उड़े है । इन रलों का मोल ३,००,००० 
से ४ ५०,५०० रुपये के बीच में है"! इसकी प्रत्येक 
सुई में एक एक मनोहर पन्ना लगा हैं। 

आधे से अधिक समुद्र की गहंराई दो मील 
से जियादह है | कहाँ कहाँ समुद्र चार से लेकर 
पांच मी तक गहरा है। पृथ्वो के समान समुद्र 
के भीतर की भूमि भो कहां ऊँची ओर कहीं 
नीची है । सम नहीं है | द्वोपों में जो पर्वत हैं उन 
पर्बतों की कोई कोई चोटियां जितनी ऊंची 
दिखिलाई देतो हैं उससे वे बहुत ग्रधिक ऊंचो 
हैं। वे समुद्र के भीतर, उसके नौचे तक, चली 
गई हैं । प्रशान्त महासागर में मैनाकी ( मैन/क ) 
का ज्वालामुखी पब॑त जितना ऊंचा देख पड़ता है 
उससे वह दूना ऊंचा है। वह समुद्र के भी+र है। 
जहां बह है वहां की गहराई कोई तीन मोल है | 
अमेरिक। में जे। सामुद्रिक तार हैं उससे सम्बन्ध 


: रखनेवाले अधिकारियों ने पूदी प्रशान्त महास-गर 


की थाह लो, तो जान पड़ा, कि कहीं कहीं वह ६ 


. मील गहरा हैं ! यदि किसी पहाड़ की सबसे ऊंची 
तक लम्ब डाली जावै तो वह दस मील से ग्रधिक 
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संख्या ६]. 


हा। इससे खिल होता है' कि कहाँ क्टों समुद्र को 
गहराई से पृथ्यो की उंचाई बहुत कम है | 





श्री गुरु हरिकृष्णा जी । 
यु इनको जीवनी बहुत छेटी है, पर 
वह भी विचिजत्रता से ख़ाल्दी नहों है । 
संबत्‌ १७१३, सावन बदी १०, के माता किशन 
कुंवर के गर्भ से ये पैदा हुए ग्रैर कारतिक बदी १०, 
| संबत्‌ १७१८, के ठीक पांचबं वर्ष गद्दी पर बैठे । 
ऐसा कहा जाता है कि इस बाल्यावस्था में भी इनमें 
अद्भुत अद्भुत गुण थे । यह ऐसी ऐसी ज्ञान की 
बात कहा करते थे कि सब लेग सुनकर चकित 
हेते थे । साथ ही गद्दो का प्रबन्ध करने के लिप 
भी ईश्वर ने इस“बाल्यावस्था ही में माने इन्हें काई 
दैवी बुद्धि दे रक्खो थी | इनकी विचित्रता का 
वृत्तान्त सब ओर फैल गया ग्रौर बड़ी दूर दूर के 
लेग इनके दर्शनों का ग्रानें गे | शायद्‌ हमारे 
पाठक छाग हरिक्ृष्णाजी की ये बाते मंनगढ़त 
समंगे | इसलिए प्राथना है कि वे जरा अनुमान 
करले कि मानों गुरु हरिक्ृष्ण ज़ी उनके सामने 
बैठे कह रहे हैँ 
ना जीनीहि ब्रय॑ वाला देही देहेषु शाश्वतः । 
जरा-यौवन-जन्माद्या धम्मी देहस्य नात्मन: ॥ 

_ अर्थात्‌ हमके बालक मत समभकिए | देही 
सरदृव देह में रहता है | बुढ़ाई, जवानी, जन्म आदि 
दृह के धम्म है; आत्मा के नहीं । 

. भ्रस्तु, यांहों हमारे बालक गुरु हरिकृष्ण जी 
'शष्या के भक्तिज्ञान को कथा खुना कर चकित 
प्रेर तृप्त करने लगे | ज़ब रामराय ने, जै। ल्छाहैर 
का निकाल दिया गया था, यह सब हाल सुना तब 
लके दिल मे इर्षा की झझि भड़क उठी ग्रार उसने 
घज । न भरकुजेब के द्वार में हाजिर हे 
"जे किया कि “हुज््‌र, हमारे पिता हरिराय जो 
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*े शक कल बकरे ला लत 
शिष्यों ने डनके दूसरे पुत्र हरिक्ृष्ण जी के, जिनकी. 
उमर केवल पांच बर्ष की बाल िकककर बे ॥ 


बैठा दिया है ग्रै।र मुझे लू कर मन. 
मानो रूट मचा रहे हैं। रिकक थी पाक हेफे 


है 


के कारण इतनी बुद्धि नहों रखते कि गुरुआई की. 
गद्दो का प्रबन्ध कर. सके' | मैं. गद्दी का व्राजबी 
हकदार हूं, इसल्लिण आप हम देलों की ग्रव॒स्था.. 
जांच कर उचित आाज्ञा दीजिए! । ग्रोरड्ूजेब ने 
रामराय के दिल्ली ही में रहने की आज्ञा देकर 
अम्बर के राजा सवाई जयसिंह के हरिकृष्ण जी 
के। साथ लिवालाने के लिए भेजा । अस्तु, जब 
राजा जयसिंह ने गेाइन्दवाल पहुंच कर हरिक्ृष्ण 
जी के बादशाही आज्ञा खुनाई तब बह बड़ी ख़ुशी 
से राजा साहब के साथ हे। लिये | जयसिंह् भी. 
हरिक्ृष्ण जी की बिचित्रता देख चकित हे। गया 
औ्रैर उनके ज्ञान की कथाओं ने ते। उसे मल्जमुग्ध 
सा कर दिया | वह हरिकृष्ण जी के सम्मान की 
दृष्टि से देखने छगा और बड़ो ख़ातिरदारी से 
उन्हें अपने सामने हाथी पर बैठा कर विल्ली ले चला । बे 
बालक गुरु के साथ हज़ारों सिफ्ख हे! गये, पर _ 
पञ्ञोकरा नामक ग्राम में पहुंच कर हरिक्ृष्ण जो 

ने सबके बिदा कर दिया औग्रार केवल थोड़े से 
शरीर-रक्षक साथ रख ल्िये। जब ५६० 3६ ण्जी 
कुरुक्षेत्र पहुंच लब वहां बहुत से लोग इनके दर्शन _ 
के आये, ज्ञिनमें एक संस्क्ृतज्ञ पण्डित जी भी थे | _ 
इनका नाम लाल जी था | इन्होंने हरिक्ृष्णाज़ी की _ 
परीक्षा लेनो चाही ग्रार इनसे गीता के कई स्टोकें 
का अर्थ पूछा, जिसपर हरिकृष्ण जी ने ग्रपने सेवक _ 
छज्ज़ू कहार की ओर इशारा किया। उसने 
छुन्दरता से गीता के प्रथ कद्दे कि 
दक्कू हे। गये, ग्रार जब उन्हें मात्यूम 
हरिक्ृष्णजी का यह शिष्य शुद्ध है; सब ल्‍ 






ष 


सा मु 





जब जयसिंह की रानी ने पति से दरिकृष्णजी का 
माहास्म्य खुना तब बह दैड़ी हुई इनके दर्शन के 
आई । सामने झाते ही हमारे बालक चरित्र-नायक 
जयसिंह की रानी की गाद में जा बैठे | वह प्रेम 
से गद्गद्‌ है| गई प्रैार इसके बाद उन्हें भाजन 
आदि कराकर बड़े प्रेम से 'पने पास रक्‍्खा | 
जब बादशाह ने इन्हें दरबार में बुलाया तब इन्होंने 
न जाने क्या सोच कर बादशाह से मुलाकात न 
करने की प्रतिशा की ग्रौर ज़यसिंह की स्त्री से 
बाले कि “बस, ग्रब मेरा समय ग्रा गया | संसार 
में मुझे जे काम करना था चह पूरा हे। चुका | 
काल-पुरुष तुम्हारा मंगल करें |” इतना कह 
कै: क बहाँ जमीन पर लेट गये ग्रौरर उन्हें बड़े जे।र 
का चुल्ार आ गया | साथही बड़े जोर शोर से 
शीतला भी निकल ग्राई' ग्रार दे! ही दिन बाद 
हरिकृष्ण जी के बालक शरीर की ज्ञानी ग्ात्मा 
खुरलाक सिधार गई । बादशाह के दिल में गुरु 
हरिक्ृष्णाज़ी से मिलने की लालसा ही रह गई ग्रार 


. जयसिंह की रानी के जे मर्मान्‍्त कष्ट हुआ उसका 


उल्लेख करना हमारी लेखनी के बाहर है | - 


_तरुणी तू चल बसी अभी । 


तिषिर [अरंगरेजी कचि बाइरन को “.१॥0 (०७ ७० पेद्यते 
.. ७६ ०७३४ ॥॥0 ॥” नामक कविता का भावार्थ] 


हटके) 
थ 'त तू चल बसी अभी से 
" स्वगैलोक को सुकुमारी; 
अति विकराल काल की गति है 
इस जग में सब से न्यारी । 
तुक सम अति सुन्दर, सुशीलवर 
रूपवती, शोभा की खान, 
- नहीं और जग में मैं देखू 


न्‍ 





यद्यपि इस प्रथ्वी ने तक को निज शरीर में किया विलीन, 
तेरी देह-भस्म पर यद्यपि पशथ्चिक चलें मतिमन्द मलीन; 
तद्यपि तेरी अन्तिम शय्या अवलोकन को हे प्यारी ! 
उठती नहीं आँख यह मेरी, संच कहता हू सुकुमारी ! 


[३] 

नहीं प्रयोजन मुझको तूने कहां किया अन्तिम विश्राम; 

क्या करना है मुझे देख कर तेरा वह समाधि का धाम । 
तेरी देह-धूलि पर चाहे घास उगँ था उपज फूल; 

दुर्लम है अब तू हे मेरी सुखमय-ललित-लता की मूल ॥ 
ज्ञान इस विषय का है रमणी | इतना बस है निःसन्देह; 

« कि मिल गया मिट्टी में वह तनु जिससे मु को था अति नेह । 

नहीं समाधि-शिला आवश्यक बतलाने को तेरा स्थान ; 

सकल सृष्टि में देख रहा हूं मैं तुककों हैं जीवन-प्रान ॥ 


ली 
मेरी तुक पर प्रीति अलौकिक, तेरा वैसाही व्यवहार ; 
हम देनों में, इस विपात्ति तक, रहा एकसा प्रेम-प्रकार 
उस दिन तक हे स्वर्गवासिनी ! साधा तृने अपना नेम; 
शक्ति नहीं है कर में तेरे अब कम करने को वह प्रेम ॥ 
वह अनुराग अखशणिडत जिस पर यम ने गाँठ लगाई है; 
ईषा, आयु, झूठ आदेक की उस तक नहीं रसाई है । 


मेरे मन के भाव हाय अंब जान नहीं तू प्राती है; 


सोच सोच यह प्रबल दुःख की ज्वाला मुमे जलाती ह॥ 


[ है 

परमानन्द-युक्त हम दोनों ने दिन बहुत बिताये हैं; 

मुझ अभाग्यशाली के हा हा बुरें दिवस अब आये है। 
सूर्योदय को अवलोकन कर, अथवा देख घिरा तूफान ; 

नहीं हर्ष होगा अब मुझको, होगा नहीं दुःख का शान ॥ 
स्वप्रह्दीन वह नींद हृदय में शोकानल धधकाती है 

_डसे शीतल करने को अश्रुधार बरसाती है । 

अच्छा हुआ सुन्दरी ! तेरी सुन्दर देह हुई निःशेष; 

देख जरा से जीण, नहीं तो, होता मुझको दुःख विशेष | 


हे [ हा ) ९०१३९: 
नूतन खिला फूल, सौरममय, सुन्दर, मन हरनेवाला 


देखा मैने करके. ध्यान ॥ « - सब से प्रथम चुना जाता है वही बनाने को माला । 


ला 720. 








लौकिक रीति यही है ; इसमें काम नहीं कुछ आता ज्ञान ॥ 






















[६] 
क्रैसे होता सहन सुमे उस रम्यरूप का मुरकाना; 
कर सकता मैं नहीं दशा का अपनी कुछ भी अनुमाना। 
इन्दुमुखी | जिस दिन इस जगसे बिदा हुई तू हे बाला; 
मुझ को उस निशिमें हे प्यारी ! हुआ और भी अधियाला॥ 
जब तक जीती रही न तुझ पर छाया दुखबादल का लेश ; 
अन्त समय तक मनोहारिणी रही सुन्दरी तू निःशेष । 
जैसे नम से गिर कर तारा शोभित होता है. अत्यन्त; 
वैसे अस्त हुआ तडु तेरा सुन्दरता-संयुक्त अनन्त ॥ 


5240: 8:3 
“क्ेबल एक रात को ईश्वर देता यदि मुझ को अधिकार; 
जग कर अपने इन नयनों से खूब बहता आंसू धार । 
तेरे निकट न होने का जब ध्यान चित्त में आता है; 
मेरा बह अति कड़ा कलेजा ट्रक ट्क हो जाता है । 
यदि मिलती तो शीश उठा कर हृदय लगाकर तेरी देह; 
तुम को दिखलाता मैं प्यारी | अपना वह आति अद्भुत नेह। 
हूपराशि अवलेकन करके होता मैं कृतकृत्य विशेष ; 
नतू और | भी न, हाय अब पा सकते उस सुख का लेश ॥ 


एक दिन तोसरे पहर के समय 
मन्द्रि के अन्तःपुरवतों उद्यान 
ध्रारिणो की चेरी कु त्ुदिका नागः 
लिये एक ओर के जारही थी ग्रौर 
से वकुलावलिका आरही थी । कुमुदिकाः 
अंगूठी के ऐसे गैर से देख रहो थी. 
अपने सामने से आती हुई 


“बाहरी कुमुद्का ! तू ऐसे गौर से 
रहो है जा मुझे सामने से आती 
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बकुलाबलिका “ बड़ी महारानो ने मुझे 

कल/घैर गणदास के पास इसलिए भेजा है कि में 

उनसे जाकर यह पूछ कि मालबिका ने अबतक 
कला सोखनते में कितनो ये|ग्य॒ता पाई है” । 

:..._ कुमुदिका--' क्यों खखसत्री, मालबिका ता नास्य- 
. विद्या सौखने के बहाने राजमन्दिर से हटा दी गई 
है, ता फिर मह।राज ने उसे केसे देख लिया ?” 

. बकुलावलिका-“सुन, जब महारानी धारिणो 
- मालबिका करे चित्र 5 चित्रशाल। में उस चितेरे 
- के हाथ से कछेकर जिसने उसका चित्र बनाया था, 
देख रहो थीं, तव उसो समय महाराज एकाएक 
. यहां पहुंच गये श्रै।र उन्होंने उसो चित्र में मालठ्विका 
: को ग्पूर्व छटा देख उसे अपना मन भेंट कर दिया। 
इस रहस्य के! जानते हो महारानी ने मालबिका 
5 का गशदास की नास्यशाला में इसल्यि कला 
सीखने के बहाने भेज दिया कि जिसमें महाराज 
की दृष्टि चित्र ही की भांति डस साक्षात्‌ सैन्दर्य- 
मूर्ति पर पड़कर विलकुछ बेहाथ न हे। जाय, 
क्य/कि महारानी से उसी साय पूछा था कि यह 
जेलाक्यम्रे।दिनो सुन्दरो के।न है ' ? 
कुप्ुदिका--“ इसपर महारानो ने कया उत्तर 
. देकर महाराज के घेखे में डाला ? 
चकुलावलिका--“इसपर महारानी धारिणी 
ते बात उड़ाया हो चाहती थों, किन्तु कुमारी 
बसुलक्ष्मों ने लड़कपन के कारण कह ही ता दिया 
' कि यह ते माल बिका है। ग्राखिर अभो वह बच्चो 
हो ता है । इसके उपरान्त घारिणो ने कुछ न 
: कहा, ग्रेर मद।/राज ने भो उनका ग्रान्तरिंक साथ 
. समभ कर उनसे-फिर कुछ न पूछा । फिर ते 
महारानी मालबिका के छिपाने का प्रयत्न करने 
- छूगों प्रैर महाराज चुपके चुपके उससे रि/लतेका | 
इतना खुनकर कु प्ुदिका एक ओर ग्रैर वकुला- 
बलिका गणाद।स की न। ट्यशा ला की ओर चली गईं। 


व्द्कमननमजटपए 


किस्टि :2-न्‍58थ महारानो की प्यारों चेरी ही थी, 
) हाथ में महारानी की अंगूठी रहना 


हा ह 


० द 24 


ल्््टःघयघत ४ ++ 


किन्तु यह किसी सामान्य घराने १८ 


कि ३20 0:5%:8, 74273 
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जिस समय कलाकुशल गणदास नाव्यशाला 
में मार्लावका का सड्जीत की शिक्षा दे रहे थें, 
वकुलावलिका वहां पहुंचो ग्रौर उन्हें प्रणप्म करके 
बेलछो,-गुरुजी महाराज | महारानी जी ने पूछा 
है कि आपको चेली मालबिका ने नाटक विद्या 
कहां तक सीखो है । 

गंणदास ने कहा--“ पुत्री ! महारानी से कह 
दीजिये। कि मालबिका नास्य ग्रोर सड़ीतबिद्या 
में परम निपुण हे। गई हैं। यदि वे चाहे ते 
प्रकाश्य-रोति से हमारे गुण श्रैर म/छविका को 
शिक्षा को परीक्षा कर सकती हैं; क्योंकि ऐसा 
हेनेंही पर हम पूरे पारिते षिक पाने के ग्राधिकारी 
होंगे | ? 

बकुलावलिका--“महाराज ! आपकी चेली 
धन्य है, जिसकी विद्या, बुद्धि, गुण ग्रार कला- 
कुशलता की झाप स्वयं अपने मुख से इतनी बड़ाई 
करते हैं । 

गणादास--“किन्तु अभी तक हमें यह ठीक 
नहीं मात्दूम हुआ कि जिस बुद्धिशालिनी लड़कों 
के हम शिक्षा दे रहे हैं वह वस्तुतः है के।न ! 
क्योंकि बहुत पूछने पर भी यढ (मालबिका) अपने 
बिषय में कुछ भो नहीं बतलाती; बल्कि दे। बू द 
आँसू डाल तथा लम्बी साँस छेकर चुप रह 
ज्ञातो है। 

बकुलावलिका--“गुरुजी ! अपले विषय में 
मालबिका क्यों चुप है ग्रोर कुछ नहाँ कददतो, या 
कहना चाहती, इसे में नहों कह सकती; किन्तु 
इतना ते मैं अवश्य जानती हूं, कि महारानी 
धारिणो के एक भाई वीरसेन हैं; वे आज कल 
महाराज की ओर से नर्मदा के किनारे अन्तपालगढ़ 
में रहते हैं; उन्होंने इस ( मांडबिका ) का कला.« 
सीखने के लिए महारानी के पास भेजा दै।  * 

गणदाख--“जे कुछ हे।, किन्तु इस बात 
हम जोर देकर कह सकते हैं कि चाह 
किसो कारण से अपने विषय में 












में थाड़ी देर तक मालबिका से कुछ बाते को 
ग्रैर उससे विद्न हेकर राजमन्दिर की ओर उसने 
पैर बढ़ाया । मर 
8 मे 
समय वसन्‍्त ऋतु के प्रातःकाल का हैं| सूर्य 
नारायण पूरब दिशा में दे तीन हाथ के लगभग 
ऊंचे उठ आए हैं। ग्रैर महाराज अश्निमित्र प्रात- 
कृत्य समाप्त करके अपनो सभा में सुशाभित हैं । 
चारों ओर अपने अपने :ःलित आसनें पर राज- 
कमचारी गण बैठे हुए मन लगा कर अपने अपने 
कामों के कर रहे हैं; ग्रेर महाराज के दाहिने 
राजमन्त्रो बैठे हुए एक एक करके अपनो प्रिय 
प्रजाओों की अश्जियां पेश कर रहे हैं | 
, . महाराज ने कुह्दा-मं त्रिव : ! विद्र्भ का राजा 
अपने पत्र में क्या लिखता है ? 
मंत्रो-क्या लिखेगा । अपना. सर्वनाश !!! 
महाराज-अच्छा, जरा उसको चिट्ठी ते। पढ़िये | 
मंत्रो-खुनिये। वह ये लिखता है कि, ““प्रापका 
ग्राज्ञा है कि हमारे मित्र कुमार माधवसेन हमारे 
साथ सम्बन्ध करने के लिए हमा ८ समोप झाते थे 
उन्हें मार्ग में सोमा के रक्षकेां ने पकड़ लिया है । 
इस लिए हम चाहते हैं कि वे अपनो स्मी प्रैर 
बहिन समेत छाड़ दिये जाय॑। आप जानते हैं 
कि अपने बराबर बाले राज़ाद्रों के कैसा बर्ताव 
करना चाहिए, इसे लिए आपके डल्चित है कि 
प्राप पक्षपात कभो न करे । खुननए । माधवसेन 
को बहिन का क्‍या हुआ; या बह कहां चलो गई, 
“अं हम नहों जानते; किन्तु हम उसके दू ढते का 
अयज्ञ करंगे। हाँ, आप माधत्रसेत के हम से इस 
शते परछुड़ा - 


दें।” सुना 


- काम के बदले काम ले | मंत्रवर, ८ 







ने कैसे प्रणाम किथा प्रौर कद्दा कि--“मंत्रो 


राज ) हमारा पुराना चैरी है ग्रार 
का दावा रखता है। इस लिए सेनापति वीरसेन 


जार 5 
बराबरो 





का आज्ञा दे। कि वे एक मदतती खेना लेकर जाय॑ 
ग्रौर विद्भ के उस अभिमानी राजा का जड़ से 
खेद कर फेक दें.। कहिए इसमें ग्रापको क्या !] 


सम्मति है ? 


मंत्री-“आरापका कहना बहुत ही डच्चित है। 
क्योंकि छोटे से भो शत्रु को उपेक्षा करना या उसे 
छाड़ देना राजनोति के विरुद्ध है। इस लिए शीघ्र | 
ही सेना सहित बवीरसेन के भेजने का प्रबन्ध कर 


दिया जायगा' । 


इसके अन्तर ग्रोर भो बहुत से आवश्यक कार्य || 


हुए ग्रेर मध्यान्ह होने पर मध्यान्हिकी सेध्या 


करने के लिए महाराज उठे ग्रार सभा भंग हुई । 


[; झज 


समय तीसरे पहर का है । महाराज अश्निमिंत्र ] 


अपने विश्रामग्रह में गद्दों पर तकिये के सहारे 


कुछ लेटे हुए से हैं; ग्रेर उनका मुदछगा मुस।हब 
गैतस्॒ उनके सामने बैठा हुआ हैं । महाराज ने 
ठंढोखांस भर कर कहा “'क्योंजो, उस विषय 
में तुम्हारी बुद्धि ने कुछ काम किया १ 

बिदूषक-“ सिद्धि है। ” 

महाराज-' क्यांकर ? ” 

इस पर उसने झुककर महाराज के कान में 
कुछ कहा, जिसे सुन वे बहुत ही प्रसन्न हुए श्रे।र 


बेलै,-यदि यह बात सच हैं ग्रै।र तुमने ये अपने _ 


के। उद्योग को पदलो सोढ़ो तक पदुंचा दिया 
ते। हम समझते हैं कि उस सिद्धि के मत. / 
प्राप्ति में बिशेष विछम्ब न लगेगा। किन्तु : 


इतने में मैंदूगल्य नामक रपाओ 










। 


नास्याचार्य घार हू हरद्त्त 

| दा. रत 
2&८*० हक पल काका 
।हले हैं कि हम देशनों 








23220 4. इक: 





बढ़ने पावे; किन्तु 2४2 

प्रौर अत में आगत्या उन्हें यहो कहना श 
जब सब छे!गें को यहो इच्छा है, तब इस विषय में 
अब में विशेष कुछ नहीं कहा चाहती | भझ्तः अब 
जे महाराज की' इच्छा है| से! वे करें । 

किन्तु हम कह सकते हैं कि यह संमति महा- 
रॉनी धारिणी ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर 
ही दो हागी। क्योंकि इस प्रकार सम्मति देने का 
जे कुछ परिणाम हेनेवाला हेगगा उसे भी वे भल्ी 
भांति समझ गई होंगी । अस्तु क्या किया जांता, 
बह मैका ही ऐस। था कि लाचार उन्हें वह स्वीकार 
करना ही पड़ा । 

यद्यपि महारानी धारिणी का चित्त इस्र॒:प्रपंच 
से दूर रहना चाहता था पर बेबसी थी | *. 
महाराज की ता मनचौतोही हुई; उन्होंने ग 
| की ओर देख कैर कद्दां--“'रंगशाला में जाकर तुम 
- छाग भ्रभिनय की तय्यारी करो; हम लेाग भी 
तुरंत सुदंग की गमक. छुन गा पहुंचते हैं” । 

यह खुन कर वे देने कलामत नाख्यशाला की 
ग्रोर चले प्रौर महारानी धारिणो ने मुसकुराकर 
महाराज से कह्दा, “ग्रायंपुत्र, आज क्या है जे। इतनी 
मुस्तैदो भाप दिखला रहे हैं ? यद्‌ इसी प्रकार 
प्राप इतनी चतुराई राजकाज में दिखाते तो कहिए, 
यह सोने मे सुगन्ध न कहा जाता ?” 

यह छुन्न कर महाराज ने मुसकुरा कर कहा 
'प्रिये ! तुम्हारा ध्यान कदाचित्‌ इस समय किसी 
पैर तरफ गया है; से तुम ऐसा ख्याल न करे; 
हमने ते केवलछ उने लड़ाकां की लड़ाई तय करने 
ही के लिए यह रचना रची है। 

इतने हो में संगीतशाला से मस्दंग की ध्वनि 
छुनाई दी, जिसे सुन येगिनो कै।शिकी ने कहा- 















के शुणां की परीक्षा ली जाय, प्रैर वह परीक्षा इसी 
प्रकार हे! सकती है कि गणदास अपने किसी 
परम निपुण शिष्य का अभिनय दिखाकर अपनी 
पूर्ण चिद्या का परिचय दें; क्‍योंकि नाव्यविया के 
गुण-देषें का निर्णय उसके प्रयेग के देखने ही पर 
है। सकता है, न कि तकशाखस्त्र को भाँति कोरी 
बकबांद से। ” 7 हल 
काशिकी के ये बचन महारानी जारकर 
कलेजे में तोर से लगे प्रार उन्होंने अपने मन में 
संमभ लिया कि यह यागिनी बेशक 
खेाटो है; पर प्रकट में उन्होंने कुछ न कहा रच 

'की बातें खुन गैतम ने कहा, 

सुना न, यागिनी जी क्या आझराज्ञा देती हैं? 
बस, वैसाही करे ग्रौरर देखे।, दिखलानेबाले की 
अभिनेता छेग अपने श८ गार का उतारकर कैब 
साधारण वेष में आर । क्‍योंकि शरीर का सा 
भूषण सैन्दर्य के अतिरिक्त ग्रार कुछ नहीं है । ”? 
इस पर महाराज ने कहा, “हम भो ऐसा हो 
डचब्चित समभते हैं । 


न -« 
(27-57 पर 


धारिणो ने कुढ़ कर कहा- “इस निगोाड़े बहाना । 
ने ही यह सारा प्रपंच फैला रक्‍्खा हैं। ” 














2 'माछूबिका बाद कप के शािजी 
,त्तर न पाया / २-8३ 
। 7 है र्णी हक 


कि महाराज़ ने गैतम द्वारा 


कि ने महाराज 
हे ५५ बषय में उनके कान में कुछ 
बह क्‍या कहा था ? यही कि उसने 
और गणंदास के अपने मंते में छाकर 
._ बरबस हरदत्त के साथ गणदास के लड़ा दिया 
.. ब्रैएः उस लड़ाई से यह परिणाम निकाला कि इन 















बहा 


कहा था | 


पुतलो सी खड़ी की खड़ी ही रह गई ; तब धारिणी 
से यह बात सह्दी न गई ग्रौर 
ग़णदास से कहा -“ क्या यह भो 


कोई गंगा है कि पात् अपना कतेब 3५4 भी 











. जेपथ्य में न जाय, अथवा जाने की इच्छा न॒ करे ! 


यह हकीकृत में एक ऐसी'>चुटीली बात थी 


कि जिसने वहां पर बैठे हुए. सभी पुरुषों का चैंका 
दिया | तब गणदास ६ “कक न्‍ 
मार विका नेपथ्य की चली; पर जाते जाते 


भी उसने फिर फिर कर कई बार मह।राज की 
ओर उदास एवं प्यासे नयनों रू निहारा, जिसे 
संपूर्ण दर्शकबृन्दों ने भली भांति देख छिया । 
इस प्रकार अभिनय समाप्त हुआ ग्रार महाराज ने 
अपने ऋृपापात्र हरदत्त की ओर देखकर कहा,“ खुने 
हरदत्त, आज बहुत बिल्म्ब हे। गया है; इस लिए 
ठम्हारा प्रयेगग किसी ग्रार दिन देखा जायगा। 
इस पर हरदत्त ने सिर झुकाकर राज़ ज्ञा गपने 
मांधे चढ़ाई ग्रैर सभी पुरुषें ने महाराज के इस कथन 
काग उमे< न किया | पर महाराज्नी ने ताने के मिस 


ये कहा कि-"बेचारे हरद्त्त का 2-९: 3६4 षड 
ते 


महारानी धारिणी ने मालविका के ऊपर कड़े 


बैठा द्विये; ग्रैर इस बात का पूरा प्रबन्ध कर दिया 
छिप लुक कर भी, 






























नहीँ शक 
अभ्यास से उन्नति ही नहीं कर सकती, उसमें भूल 
चूक होने की सम्भावना ही नहीं, गैर जे। एक बार 
चित्त के उद्घेग में निकला ग्रौर लिखा गा वह 
किसी दूसरे के "७ पूर्ण गैर सेशेधित नहों 
किया जा चित्रकार या छशिल्पकार की 
ओर देखिए । जिस बस्तु के उसे प्रकट करना 


हाता है उसकी वह ज्ि्त में कल्पना कर॒ ठोक लत दर 
छेता है । हिल सकता है कि अपने. अपने हद॑या 
विषय का वह ग्रध्ययन नहीं करता ? क्या वह फरेते न्के ऐसे 


पहले हलकी रेखाये नहा खाँध लेता है ? क्‍या लिप यत्र परिश्रम ' करते यें जिनसे 
काई कहेगा कि शकुल्तला पत्र-लखत का ग्राधुनिकरूप ठीक उतारा जॉ सके | बरंजिंल (फ्झी 
कल्पना के कुछ समय तक चैस्य के साथ काम में. 'एनीडे (/:000) की, यंद्रपि उसकी रं 
लाने से नहों खिल हु है! ता फिर जे बात- हक “पलक जला देना चाहा था, 
चित्रकारी, शिल्प-विद्या चर सज्जीत के विषय में वाज़ू-सुन्दर बनाने के लिए चैर 
पाई जाती है&बहो साहित्य-रचना में भी चरितार्थ 
क्यों न हे ? भाषा क्‍यों न उसी प्रकार उपयेाग 
लाई जाय जैसे बढ़ई को लकड़ो ? शब्द क्यों न 
उसी प्रकार काम मे .छाये जाय॑ जैसे रह ? 
शेक्सपियर कहता है--.._ 
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हं कि यह अनुमान, कि भाषा एक बाहरी 
बस्तु है ग्रैर कल्पना से भिन्न, मनुष्य की इच्छानुसार, 
काम में लाई जा सकती है-कहां तक सत्य है। 


. घक दूसरी बात का विचार करना है| एक भाषा 


का किसी झन्य भाषा में खुगमता-पूर्वक अजुवादित 
हे। जाना साहित्य-रचना के उत्तम हेने की परख 
नहों है। जिन छेागें के ऐसा श्रम है वे समझते 
हैं कि एक भाषा ठीक दूसरी भाषा के सहृश है; 


: और ज़ा जे। भाव, जे जे कब्पनाझ्रों की तरकू, 


न्‍ के जे 


तथा जे जा ग्रलझ्डार प्रैर शब्द-सैन्द्य्य एक भाषा 


_अ हैं बही दूसरी में भी हैं । हां; विज्ञान-विषयक 
बातों केा प्रकट करने के लिए संसार की सब सभ्य 


भाषाय बराबर कही जा सकती हैं; किन्तु फिर भी 
भाषायें किसी एक वैज्ञानिक विभाग के लिए 
डनसे अधिक उपयुक्त हाती हैं जिनमें वैज्ञानिक 
तत्वों के प्रतिपादन के लिए नए शब्द गढ़ना पड़ते 

हैं या किसी ग्रन्य भाषा से लेना पड़ते हैं । 
जब कुल भाषायें वैज्ञानिक तत्वों के सहूत 
रूप से प्रदर्शित करने में एक ही प्रकार से उपयुक्त 
नहों हैं, तब कब सम्भव है, कि संसार को सब 
भाषायें समान प्रभाव-शालिनी, समान सरस ग्रै।र 
किसी सम्पन्न अ्न्तःकरण की जातीय रुंचिर 
कल्पनाञों की समान व्यञ्ञक हां । एक बड़ा 
ग्रन्थकार ग्रपनी मातृभाषा के चुन लेता है; उसकेा 
अध्ययन करता है; उसका पढ़ता पैर उपयुक्त 
बताता है; ग्रैर तब गपनी कल्पनाओं के समुदाय 
के उस भ्पनी प्राप्त की हुई ग्रैर बनाई हुई भाषा 
की नल्लिग्रों द्वारा बहाता है। ग्रब यह केसे हे। 
सकता है कि यह स॒ष्टि जो उसकी निज की है, 
की किसी दूसरी भाषा में परिवर्तित 


। + कर दी जा सके।| कुछ लेग समभते हैं कि प्रन्थकार 


है जिसकी रचना किली दूसरी भाषा 
मे भ्जुबादित हे। सके, अर्थात्‌ एक ग्रन्थकार का 


- भाव एक भाषा में उसी रुच्चिरता के साथ समभ्ता 


कि 


जाय जैसा कि दूसरी में । इस सिद्धन्त से ते। 
पहाड़े खंखार की सब साहित्य-रचना से उत्कृष्ट 


३० है 


35.30 वि हा 
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ठहरते हैं; क्योंकि भ्रनुवाद करने से उन्तका केाई 
भाग नष्ट नहों होता प्रैर वे किसो एक भाषा की 
सम्पत्ति नहीं कहे जा सकते | में तो यह समभता 
हूं कि कत्पनायें जितनी ही अरूुत ग्रेर नवीन होंगी, 
उतना हो उनको शाब्दां में छान कठिन हेगा; 
उनका किसो एक भाषा में प्रादुर्भाव हाना ही 
डनके किसी अन्य भाषा में कहे जाने की सम्भावना 
के कम कर देता है। जडूली जातियों की भाषाओं 
मेम॒ुश्किल से केई उत्तम कल्पना या बुद्धि-चिषयक 
बात प्रगट की जा सकती है । हार्टेटार ( ॥0(- 
(०७॥।०) बायसक्षिमक्ल (05| ४७७४) छागे की 
भाषा से क्या कालिदास, भवभूत्ति और शेक्लपियर 
की प्रतिसा भी नापी जा सकती हैं ? 

अब फिर हम अपने शिल्पकार और चित्रकार 
के उदाहरण की ओर झुकते हैं। जे बात चित्र- 
कार अपने पटल पर प्रगट कर सकता है, क/रीगर 
डसे.पंत्थर पर नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना 
ही अधिक किसी कल्शाविशेष के त्ियम्रां प्रार 
शैलियों के अनुसार ग्रपने गुण के। ले चलेगा, उतना 
ही कम बह उसके किसी दूसरी कला की ओर लगा 
सकेगा । हर एक कला-कैाशल के धरर्म्म जुदा 
जुदा द्वाता है, जे ग्राप एक के छारा कर सकते 
हैं, दूसरे के द्वारा नहों कर सकते; जा आप चित्र 
कारी में प्रगट कर सकते हैं पश्चीकारी में तहाँ; 
ज्ञा वस्तु आप स्फटिक पर प्रदर्शित कर सकते हैं, 
बह हाथी दांत पर नहों | ठीक यही बात भिन्न 
भिन्न भाषाझ्रों के विषय में भी चरिता्थ होती है | 
हम संस्कृत साहित्य के इस कारण क्ये दृषित 
मान ले कि उसका अनुवाद अडूरेजी में नहों हे। 
सकता ? वह मनेंहरता जे। उसमे है, ग्रजूरेजी 
के लिए नहीं बनाई गई | जैसा कि ऊपर कहा 
ज्ञा चुका है, भाषा किसी ज/तिविशेष को सम्पत्ति 
है जिसका रहन सहन पग्रार स्वभाव उसमें चित्रित 
रहता है ग्रौर जे उसी जाति कौ ग्रावश्यकतार्धो 
का पूर्ण करने के लिए बनाई गई है । 


